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योग साधन। के परिणाम स्वरूप साधकोंको अनेक असाधारण 
क्षमताए प्राप्त दो जाती हँ, इन्दे ही विभूति या सिद्धि कहकर पुकारा 
जातादटै। कुछलोगोंकीधारणादै कि योगियों के जीवन के चमत्कार 
के प्रसंग उनके अन्ध-श्रद्धालु शिष्यों द्वारा वादमें जोड द्यि गये । 
उनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध वताना सम्भव नहीं ओर ` विज्ञान 
के स्थूल उपकरणों द्वारा उनका समाधान होना कठिन है । डां‹ हांरनाक 
ने लिखादहै कि चमत्कार की धटनाही सम्भव नहीं । स्पिनोजा मानते 
टं कि प्रकृति में एेसा कुछ भी नहीं घटता जो इसफे सावभौम नियमों 
के प्रतिकूलदहो । फिरभी हाँरनाक की यह मान्यतादहै कि संसारमें 
अलौकिक घटनाएं घट सकती हँ । गूलर, हालर, बोनेट आदि विज्ञाना- 
चार्योके मतमें चमत्कारो का घटना असम्भव नहीं । हाँ, ब्रूजर नेतो 
डिक्रनरी आप्‌ मेराइफिल्स तथा निकल्सन ने इस्लेमिक भिस्टसिज्म में 
एेसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है जो योगियों की योग-विभूतियों 
को प्रमाणित करती है । स्वयं ईसा ओर मूसा का जीवन चमत्कारो 
परिपूर्णं दताया जाता दै । महपि पतंजलि ने योग-दशंन के समाध्िपाद 
मे पाँच प्रकार्‌ की सिद्धियो का उल्लेख किया है। 

स्वामी विष्णुतीर्थं के शब्दों में, समाधि द्वारा ज्यो-ज्यों देह्‌,इन्द्रिया, 
मन ओर बुद्धि मे आत्ना की अनन्त शक्ति का विकाम होता है, व्यो-त्यों 
योगी में असाधारण सामाथ्यं दिखने लगती है । यहं साम्यं आत्मा का 
ही प्रकाश होती है। परन्तु साम्य नदहोनेके कारण उपे विभूति 
अथवा सिद्धि कहते ह । वे व्युट्थान दशा मे अलौकिक सामथ्यं देती हें। 
अतः व्यावहारिक दृष्टि से समाधि से आने वाली सिद्धियां, श्रद्धा, उत्साह, 
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प्रसन्नता देकर साधक को साधनमें प्रवृत्त रखनेके कारण सहायं 
होती है । योग-शास्त्रो मे जिन सिद्धिं का वर्णन आतादै,वे मनकी 
एकाग्रता का ही सहज परिणाम होती हैँ । साधारण व्यक्तिय को यह्‌ 
सिद्धियां असम्भव इसलिए दिखाई देती है क्योकि मन की चंचलताको 
नियन्त्रण में रखना अन्यन्त कठिन होता है 1 अजुनने भी भगवान कृष्ण 
से गीता में यही कहा था किं यह मन अत्यन्त चंचल, अस्थिर, णक्तिणालीं 
व दृढ है । इसे नियन्त्रणमें लानाव स्थिर रखना उतनाही कटिन दहै, 
जितना वायु की गति को रोकना 1 


वेद शास्व्ोनेतो मनकी परम सिद्धिदायक असाधारण शक्ति को 
स्वीकार कियाहीदै। वैज्ञानिकोःने भी मन की शक्ति की नाप तौल 
करने का प्रयत्न किया है] उनके अनुसार मन भौतिक शरीर की चेतन 
शक्ति है-आडन्स्टीन के शक्ति सिद्धान्त के अनुसार कुठ भार वालि एक 
परमाणुमेंही प्रकाश की गति >< प्रकोण की गति अर्थात्रू--१८६००० 
>< १८६००० कौलोरी शक्ति उत्पन्न होगी । १ पौण्ड पदार्थं की शक्ति 
१४ लाख टन कोयला जलाने में जितनी शक्ति मितेगी, इतनी होगी । 
यद्यपि पदाथ को पूरी तरह शक्तिम बदलना सम्भव नहीं हुआ तथापि 
यदि इस शक्ति को पूरी तरह शक्ति मे वदलना सम्भवहोतातो एक 
पण्ड कोयले मे जितना द्रव्पर होता है उसे शक्तिमे वदल देने से सम्पूर्ण 
अमेरिकाके लिए १ माह तक के लिये विजलीं तयार हो जाती । मन 
शरीर के द्रव्य की विद्यत शक्तिटै। मन की एकाग्रता जितनी वढ्गी, 
शक्ति उतनी ही तीव्र होगी । यदि सम्पु्णं शरीर को इस शक्ति में बदला 
जा सके तो {२० पौण्ड श्रार वाले शरीर की विद्यत शक्ति अर्थातु मनं 
सामर्थ्यं इतनी अधिक होगी कि वह पूरे अमेरिका को लगातार ^ वर्षं 
तक विद्य त देता रह सके । इस प्रचंड क्षमता से ही भारतीय योगी ऋषि 
महपि शून्य आकाश में स्फोट किया करतेथे भौरवे किसीको एक 
अक्षर का उपदेश दिये विना अपनी इच्छानुसार अपने संकल्प बल मे 
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समस्त भूमण्डल कौ मानवीय समस्याओं का संचालन ओौर नियन्त्रण 
ज्या करतेथे । गोर ओरगाय कोएकहीघाटका पानी पिलादेने 
की प्रचंड क्षमता इसी श्क्तिकीथी। मनकोही वेद में “ज्योतिषां- 
ज्योति अर्थात्‌ प्रकाशकाभी महाप्रकाश कहाटहै। डा० वनेटंनने उसे 
महाद्‌ विद्य त शक्ति (माइन्ड इज ए ग्रेट इलेक्दरिकल फोसं) से सम्बोधित 
कियादहै। 

ऊपर मन की शक्तियों का जो वर्णेन किया गया है, वह्‌ एकाग्र हुए 
मन की शक्ति का परिचयदहै। मनकी शक्तियों को विकसित करने के 
लिए उसका एकाग्र होना आवश्यक है । 

प्रस्तुत पुस्तक मे चाटक शक्ति की जिन सिद्धियों, चमत्कारो ओर 
सफलताओं का वर्णन क्रिया गयादहै,वे भी मनकी एकाग्रताकादही 
परिणाम दहै । इन्दे असम्भव अथवा कल्पना मानना उचित नहींदहै। 
जितनी तपस्या प्राचीन योगियोनेकी दहै, उतनी साधना करनेसे उन 
सिदियों को अव भी प्राप्त करना सम्भव हो सकताहै। 

इस तथ्य को सभी योगी स्वीकार करते टै कि जितनी भी सिद्धि 
दायिनी योग साधनायें ह, उन सवमे सरल, शक्तिशाली ओर प्रभानो- 
त्रादक योग-साधनात्राटकदहीदटै क्योकि त्राटक से एकाग्रता सहज में 
ही प्राप्त होतीदै। त्राटक द्वारा मनकी एकाग्रता प्राप्तं करके जीवन के 
हर क्षेत्र मे सफलतां प्राप्त करके साधना के चमत्कारो को स्वयं अनु- 
भव किया जा सकतादहै। 
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त्राटक वाधना के चयत्कार 





कयिल का साठ इजार सगर 
पुत्रो को भस्म करना 


त्राटक एक महत्वपूणं साधना है जो अनादि कालस की जाती रही 
टे ; वड़-वड योगी, तपस्वी, संन्यासी, साधकगण इस साधना के दारा 
अभृत सिद्धि प्राप्त करते रहे ट । 

हव्योग साधक भी तटक-साधना करते रहे है । इसलिए योगग्रन्थों 
मे भी त्राटक विधि का उत््लेव मिलता है । प्राचीन ऋषि-मुनि तो इस 
साधना के द्वारा अभूतपूवे क्षमताओं केस्वामीहोतेही रहे रै, वर्तमान 
समय मे अनेक व्यक्ति इस साधनाकेद्वारा लाभं उठा रहे टै। भारत, 


तिन्वत तथा विभिन्न पाश्चात्य देशो मे भी इन साधना के परति जिज्ञासा 
वढृती जा रही है । 


त्राटक-साधना चमत्कार पूणं साधना रही टे । इसके द्वारा साधक 
की नेत्र हृष्टि अभूतपूर्वं होजाती भौर अन्तर्टष्टिजाग उठती है। उसमें 
इतनी शक्ति आजाती है कि यदि किसी को क्रोध पूवक देखे तो वह तुरन्त 
भस्म -होजाय, पत्थर या वृक्ष वन लाय अथवा प्राणविहीन होकर परकटे 
पक्षी क समान धरती पर गिर जाय । 
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यदि त्राटक-सिद्ध साधक किसीकोप्रम पूर्वक देवेतो उस पर अनु- 
ग्रह की वर्षा कर सकतादहै। कुरूप को रूपवान ओर अस्वस्थ को स्वस्य 
वना सकता है 1 यदि दान हष्टिसे देखे तो किसी के धर को वैभव-सम्पन्न 
किसी केखेत को हरा-भरा, किक्षीके सरोवर को जलसे परिपूर्णं कर 
सकता है 1 
त्राटक सिद्ध योगीके रोपमें विनाश, कृपा में निर्माण ओौर 
उदासीनता मे उदासीनता रहती दै । च्राटक का साधक अपनी दृष्टि 
मात्रसेही सत्र कुष समथं होतारहै। प्राचीनकाल मतो योगी, 
विरागी, संन्यासी आदिदही नहीं, ग्रहस्थभी त्राटक साधना किया 
करते थे, जिसक्रे बल पर वे चाहिए जिसने चाहे जो कुछ करा लेते थे । 
जो कायं वड़-वडं शस्त्रास्त्र नहींकर सकते, वे त्राटक योगके 
हारा किये जाते रहे हं । जो वस्तु किसी भारवाहूक द्वारा वहन करनी 
सम्भव नहीं थी, वहु त्राटक के द्वारा सहज रूप से वहन होती रही दै। 
जो दुरस्थ वस्तु बीच में विद्यमान वाधाओों के कारण अन्य किसी साधन 
के दारा नहीं देखी जा सकी, वह॒ त्राटकद्वारा देखी जाती रही दै। 
त्राटक सिद्धटष्टिकेलिएन तो कोई वहत बड़ी दूरी वाधक रही &, 
न कोई दीं काम वस्तु । वह्‌ ष्टि पर्व॑तो के पार जा सकती टै सरलता 
से। वह दष्टि पाताल को भेद सकतीदहै। उस हृष्टि के द्वारा सूर्य, 
चन्द्रमा आदि कौ गति रोको जा सकती है ओर उन्हं आकाश से नीचे 
भरी गिराया जा सकता ₹। 
महाराज सगर के साठ हजार पुत्रों के भस्महोनेकी घटना लोक 
प्रसिद्ध ह । महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, उन्होंने दिग्वि- 
जय के लिए यज्ञ का अश्व छोड़ा । उसकी रक्षा के लिये उनके साठ हजार 
पुत्र चले । साथ ही असंख्य सेना भी थी । 
देवराज इन्द्र तो ईर्ष्यालुथे ही, वे सगरके वभव कोन देख सुके। 
इसलिए यज्ञ के उस घोङ़ कोले जाकर उन्होने महि कपिल के आश्रम 


| ।।॥ । । 
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सं वाध दिया । किन्तु कपिल को इसकी कोर जानकारी नहींथी। वे 
यथावत अपनी समाधि मे लीन रहे । 


सगर के साठ हजार पत्र जौर उनकी सेनाके लोग अनेकं राज्यों 
को जीतते ओर उनसे भेंटनलेते हए वटं जारहेथे। तभी उन्हें ज्ञात 
जा कि यज्ञ का घोड़ा नदींटै। सव चौक उठे-'कटां गया यज्ञका 
ध्योडा ?' वड तीन्रता से उसको खोज होने लगी । वे मागं में उसे खोजते 
दए अगे उदु । अन्त में महपि कपिल के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ 
दिखाई दिया तो वे क्रोधित होगये । सभी एक साथ चिल्ला उठे--"वह्‌ 
रहा घोड़ा । यह्‌ ऋषिटैया चोर ? देखो, कंसा बगला भक्त वना हुआ 
वैठादहै ध्यान लगाये हुए ! इसे पकड़ कर मार डालो ओरचोड़ेकोले 


` चलो ।' 


राज-सेना आगे वदी । शीघ्र ही सव लोग कपिलाश्रमके पास पर्हुच 
गये । 'मारो-मारो' की आवाज चारोंओर सुनाई दे रही थी । उक्त कोला- 
डल से महपि की समाधि टूट गई । 


उसी समय सदल बल साट हजार राजकुमार आगे बढ । कुछने 
गी तलवारेले रखी थी हाथमे, कुष ने धनुध-वाण संभाले हृए थे, 
च्छ भाले आदि लिये हुए थे । सभी का लक्ष्य एक मात्र महर्षि कपिल 
दी थे । राजमद में अन्धे हृए उन राजक्रुमारों को यह भी ध्यान नहीं 
था कि ऋपि-महपियो मे य।ग-शक्ति होती है, आतमवन होत्ता है । वह्‌ 
उसीकं द्वारा वङ़-वङ़ अदभुत कायं करनेमे समर्थं होते दै। उनकी 
समता व्रडे-वड़ स्राट भी नहीं कर सकते । देवता, राक्षस, यक्ष, किन्नर, 
नाग आदि की भी सामथ्यं नहीं जो तपोबल का सामना कर सके, तव 
वे चारे मनुप्य की सामथ्ये तो होगीही क्या? 


महपि कपिल परम योग सिद्धथे। त्राटक साधना में पुर्णरूपसे 
सखषलथे । उनकी दृष्टि मे सवं सामर्थ्यं भरी थी । जो चाहते, अपनी दृष्टि 
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के वल परी कर सकतेये 1 फिर भी अपनी शक्ति-सामथ्यं पर 
कोई अभिपान नहीं धा । परन्तु प्राणरक्षा कौन नहीं करना चाहता ? 

षि ने देखे असंख्य आओंतातायी जो विभिन्न शास्वों को उठये हए उन्हीं 
की भोर वदं चल आरहेथे। 


उनका आत्मवल जाग्रत्‌ हुआ ओौर त्राटक णक्ति साकार हो गई। 
हृष्टि उठा कर देखते ही साठ हजार राजपुत्र,उनके साथ के करोड़ों सैनिक्र 
एवं चतुरंगिणी सेना तथा देर सारा सामान भस्महोगया। कुषभी 
शेष नहीं रहा उसमे । 

भस्म हुए मनुष्यो, वाह्नो, युद्ध सामन्रियो के ठेर इस प्रकार लग 
गये थे, जसे भस्म के पर्वत खड़होगयेहों। महपि कपिल कौ त्राटक 
जन्य क्रोधाग्नि मे सभी वुःछ भस्महो चुका था। 

सगरने देखा कि न राजकुमारों काकुछपता है, न सेना का ओौर 
न घोड़ेकाही, तो उन्दींने अपने दूसरी रानीःसे उत्पन्न पत्र अशुमानसे 
कहा किं “पुत्र तुम जाकर पता लगाओ उन सव का।' 

अ शुमान चल दिये । सर्वत्र खोज करते-करते कपिलाश्रम पर पटच 
तो उन्हं यज्ञ का घोड़ा बंधा हआ दिखाई दिया । स्थान-स्थान पर भस्म 
के ढेर लगे देख कर उन्हँंशकाहृई ओरवे महि के चरणों मे मस्तक 
ञुकाकर वेठ गये । महपि ने उन्हं राजपुव्रादि के भस्मदहोने की पूरी बात 
वतादीओौरघोड़ा लेजानेका अदेश दिया। अशुमान ने अपने 
भाद्यों की मूक्तिकाउपाय पूछा तो महर्षि वोले-"राजकुमार । 
इनका उद्धारतो गंगाही कर सक्रती ह, उन्हें भूतल पर लाने का उपाय 
करो ।' 

घोड़ा लेकर अ शुमान चल दिये ओर महाराज के पास जाकर सव 
वृत्तान्त सुना दिया । महाराज ने दुःख पूवंक अश्वमेध यज्ञ को पूणं किया 
अशुमानने गंगा को प्रथिवी पर लानेवे लिए तपस्या की किन्तु सफलता 


शिवजी द्वारा गंगाका संयमनं | [१.३ 


म मिली । उनके वाद उनके पुत्र दिलीपनेभी गंगाको प्रसन्न करनेके 
लिए घोर तक किया, किन्तुवे भी सफलन हुए । 

महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ दए । उन्होने गंगा को भूतल 
पर लानेके लिषएु उनपे भी अधिक कटिन तप-साधन किया। उन 
पर माता गंगा प्रसन्न हई ओर निर्दण दिया-भगीरथ ! मै प्रसन्न हं । 
भूतल पर आनेकेलिए तोतंयार हूं, किन्तु मेरी धार अत्यन्त वेग 
वाली । उसे मध्यमी संयमित करनेके लिए कुछ आधार अवश्य 
चाहिए । यदि भावानु शिव मुञ्चे रोकनेके लिएतेयारहो जांयतो सग 
कार्यं वन सक्रतादटै। 

भगीरथ ने शिवजी को उपासना कर उन्हु प्रसन्न क्रिया, तववे वोले 
“वत्स ! मै गंगा को अपने जटा-नूटमे रोकने का प्रयत्न करूगा, तुम 
आह्लान करो उसका । 


शिवरग हारा गगा का संयमन 


भगीरथ ने पूनः गंगा से प्राना कौ-माता ! आशुतोप भगवानु 
तेयारहो गये टै, अब्र आप अवतरण की तयारी करे । 

शिवजी अपनी जठाथों को खोलकर खड हो गए मध्य आकाशमे। 
गंगा वड़ी तेजी से चल पड़ीं! शिवजीने ऊपरको देवा तो तुरन्त दही 
गंगा का वेग संयमित हो गया । उनकी त्राटक दष्टिने गंगाके वेग को 
वटीं वहूत कुष्ठ कम कर दिया । अव वह्‌ न्यून वेग से उनकी जटाओंमें 
समाने लग गई । जटाओं का आश्वय पाकर गंगाकावेग भौर भी घट 
, गया । पृथिवी पर महाराज भगीरथ अपने रथ पर तंयार थेही। गंगा 
के आते ही आगे-आगे चल पड़ । पीपी चलती हुई ग. ने कपिला- 
श्रम में पहुंच कर भस्म हुए राजनुत्रो तथा उनक्रे संनिकादि कौ उद्धार 

दिया । 
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शिव दारा कामदहन 


भगवान्‌ शंकर स सम्बन्धित यह्‌ वृत्तान्त भी वहत भ्रसिदध एवं 
महत्वपूणं है । शिवजी को प्राणप्रिया सती ने दक्ष-यज्न में अपने प्राणों 
की आहुति दे डाली ओर पूनः हिमाचलके धरमें पावती नाम ते 
जन्म लिया 1 हिमाचल उस अत्यन्त सुन्दरी ओर कोमलांगी कन्या को 
पाकर धन्य हो गये । 


एक दिन देवि नारदजी उनके घर पर पधारे ओर वन्याको देख 
कर वोले-'पवंतराज ! तुम्हारी कन्या अत्यन्त शुभ लक्षणा है । समस्त 
ऋद्धि-सिद्धियां इसकी अनुगामिनी रहेगी सदा ही । क्तिन्तु एक दही दोप 
है इसकी रेखाओं में ।' 
दोष की वात सुन कर हिमाचल ओर उनकी पत्नी दोनों ही चौक 
पड़ गौर विनय पूर्वक उसके विषयमे पने लगे । देवपि ने कटा-- 
“इसका पति कोई योगी पूरुष होगा । वह्‌ भंगप्रिय, वुवेण तथा भस्म 
रमाये रहेगा शरीर पर । कण्ट ओौर हाथ आदिअगोमअनेकोंनागही 
उसके आभ्रूषण रूप से विद्यमान रहेगे । कटां यह कोमलांगी ओर कटां 
वह्‌ भंगडी-ज गड़ी पुरुष ।' 
हिमाचल ने उपाय पूछा उस दोषके निवारण कातो वे बोले-- 
'उथाय तो कु नहीं टै, पति तो एेसा ही मिलेगा । किन्तु एक उपाय दै 
भी, यह सभी लक्षण शिवजी से मिते है, यदि यह्‌ तपकेद्धारा उन्हे . 
प्रसन्न करले तो समस्त सौभाग्यो की स्वामिनी वन जाय ॥' 


न[रदजी चले गये 1 मात-पिता चिन्तामे पड़ गये कंसे करेगी ¦ 
तपस्या ? अत्प वय, कोमल शरीर, इसके वश की वातनहीं। फिर 
तपस्या करे भी तो शिवजी का प्रसतन्नहोना वृषछठ सरलतोहै नहीं। 
बड़े देवता है वे । कोई दरिद्र राजकोष की कामना करने लगेतो कंसे 


शिव द्वारा कामदहन | [५ 


मिलेण उसे? कोई चौंटी चन्द्रमाकोष्टना चितो कैसे सम्भव 
होगा यह्‌ ? 

किन्तु पार्वती नहीं मानी । उसने नारदजी के निदंशानुसार तपस्या 
करने का निश्चय किया । विवश ॒ माता-पिता ने सव व्यवस्था कर दी 
उसकी । वह्‌ अपनी सचखियों के साथ वन में चली गई ओर घोर तपस्या 
करने लगी । 

सती के आत्मदाह्‌ कर लेने पर शिवजी संसारसे विरक्त होगये थ 
र उनकी दशा एक उन्मत्त के समान हो गई थी सती के वियोग दुःख 
से । अव वे पूनः कोई ्ंज्ञट नहीं पालना चाहते थे, इसलिए अपनी योग- 
साधना मे निमग्न हौ गये। 

देवता सदैव अपने मतलव की वात सोचते रहे रै। राक्षसो की शक्ति 
वदती हृई देख कर उन्दं चिन्ता हुई कि किस प्रकार ऊन्हें जीता जाय ? 
यदि शिवजी का कोई पुत्रो तो बहु विजय प्राप्त कर सकता है । किन्तु 
शिवजी का पृत्रहो कसे ? वह्‌ तो परनी-विहीन है। 

उन्होने देखाकि पार्वती उन्हें पति क्प मे पाने के लिई तपस्या कर 
रही दै, किन्तु शिवजी विरक्त हए समाधि लगाये बैठे ट । तब सोचा कि 
णेसा क्या उपाय क्रिया जाय, जिससे शिवजी पार्वती पर प्रसन्नहां ओर 
उने स्वीकार कर लें पत्नी र्पमे। 

वहुत विचार के वाद यह्‌ निश्चय हुआ कि उनकी समाधि भंग 
करने के लिये कामदेव को भेजा जाय । इस निश्चय के अनुसार इन्द्रने 
कामदेव को चुलाकर सहायता की मांग कौ । 

कामदेव शिवजी के त्राटक योग की सामथ्यं भले प्रकार से जानता 
था । इसलिए उनके सामने जने मे आनाकानी की । किन्तु इन्द्र तथा 
अन्य देवताओं के अधिक जोर देने पर तयार दहोनापड़ाउसे ओौर 


वह अपने आयुधो ओर अप्षराओं कै साथ चलपड़ा केलास पवत की 
ओर । 
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शिवजी समाधि लगाये वैठे थे, कामदेव उन्ती समाधि भद्ध करने 
के उदृदेश्यसे ही गया था} सवं प्रथम उसने मदोत्पादक वसन्त ऋतु 
को प्रकट किया । अनेक प्रकार के पृष्प-पल्लवों से लद कर वृक्ष सुगन्ध 
छ†डने लगे । मीठे फल लद गये थे उन पर । सुखद, शीतल. मन्द हवा 
चल पड़ी वातावरण को अनुकल बनाने के लिए । 


अप्सराओं का नृत्य गान आरम्भटहो गया 1 दिव्य स्वर ओर ज्लकारे 
सुनाई देने लगीं । कामदेव अपने पंच वाणो को धनुप पर चदा कृर एक 
सघन व्रक्ष की ओट में छिपकर खडा होगया । उसने जव सव कुछ अनु- 
कूल देखा ठव अपने बाणो को छोड़ा । 

कामदेव के वाण अमोघथे । कितना ही विरक्त, योगी, संन्यासी, 
निर्मोही क्यों न हो, उन वाणोंके प्रभाव से अटता नही वच सकता था। 
ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी उसका लोहा मान चुकेथे। शिवजी का मन 
भी उनके लगते ही व्ययित हो गया । 


उनकी समाधि टूट गई। क्यार? यह देखने के लिये उन्होने 
हृष्टि उठाई तो सामने देखा-कामदेव खड़ाट। शिवजी महायोगी 
तो दही, त्राटक हष्टिसे देखा उन्ोनि कामदेवको। फिरक्याथा? 
उसके देखते ही भस्मदहो गना कामदेव । अप्सराए भी उसको यह 
दशा देख कर डर्‌ के कारण भाग गर्ह, कहीं उनकी दशा भी वेपी हीन 
हा जाय) 

अत्र वहां वसन्त ऋतु भी न रही 1 बरक्ष फल, एूल, पल्लव रहित हो| 
गये । शीतल हवा का परता नही चलता था । जो कुष्ठ वनावटी था उस 
सव को दूर करके असली वातावरण उपस्थित कर दिया धा त्राटक योग 
कौ सामथ्यं ने । 

प्रसङ्खवश आगे के वृत्तान्त पर संक्षिप्त सकूपसे प्रकाश डालनाही 
पर्याप्त है । कामदेव कैः भस्म होने के उपरान्त देवताओं ने शिवजी से 


नहृष का इन्द्र पद से पतन | | -१७ 


प्रार्थनाकीकिंवे पावेती से विवाह करलेनेकी कृपा करे । शिवजी 
जहां परम योग-साधक थे, वहाँ उदार चेता भी थे । उन्होने देवताओं की 
वात स्वीकार कर ली । वोने-देवगण !आपलोगजो चाहते, वही 
करूगा ।' 


ओर तवं शिवजी का विवाह हौ गया । हिमाचलनंदिनी पार्वती के 
साथ, जिससे सभी की मनोकामना पुरीहो गई। 


नहुष का इन्द्र पड से पतन 


महपि अगस्त्य की महिमा प्रसिद्ध दै। इन्ोने अपनी त्राटक शक्ति 
के वल पर समूद्र का समस्त पानी पी लिया था तथा इन्हींने एक वार 
विन्ध्य पवत का अभिमान नष्ट किया था । इन्हीं महिने इन्द्र पर प्राप्त 
नहूप को श्रौहीन ओर स्वर्गं से श्रष्ट कर दिया था। 


एक वार कोबातदहै किंराजा नहूप ने अनेकानेक महायज तथा पुण्य 
दानादि कर्माके दवारा इन्द्रपद काअधिकार प्राप्त कर लिया ओर स्वर्गं 
मे पहुंच कर वहां का राज्य-णासन संभाल लिया । 


नहृष इतना अधिक मदहोश होगय। धा कि इन्द्राणी शचिपर भी 
अधिकःर करना चाहता था । इन्द्राणी जैसे -तंसे अपने सतीव की रक्षा 
कती रही । किन्तु वह्‌ मदोन्मत्त दृष्ट जव किसी प्रक[रन मानातो 
उसने एक शतं रखी--'जगत्पते ! यदि तुम मञ्ज चाहतेदीदहो तोरम 
आपका वाहुम पुर्वं इन्द्र से भिन्न ओर विलक्षण देखन चाहती ह, अतः 
आप एेसा यत्न कीजिये कि महाभाग सप्तर्षि एकत्र होकर आपकी 
शिविका का वहन करे ओर तव अप मेरे पास आये । वस यही मेरी 
कामना, आप इसे पूर्णं करनेमें समर्थं भी टै, क्योकि आपकी आज्ञा 
को कोई टाल नहीं सकता ॥ 
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नहुष ने प्रसन्न होते हए कटा--'यह्‌ वाहन तों अपूर्वं है, अव अवश्य 
टी सप्तपि ओौर ब्रह्यत्गिण मेरी पालकीको दढोएगे।' यह्‌ कह कर 
नहुष ने बलपूवंक उन सभी महूरपियों कौ अपनी पालकी द्धोनेिके लिषए 
विवश किया। वे समस्त महपिगण उसका बवोन्र दोते-ढोते परिश्रम से 
अत्यन्त पीडते होगये । 


क 


शिविका दढोते हूए ऋषियों ने उससे पूषछठा-देवेन्द्र। गौओं के 
प्रोक्षण के विषय मे नेद-विहित मन्त्रो का आप प्रामाणिक समन्नतेदैँया 
अप्रमाणिक {' नहुष उस समय आज्ञनावत्त हो रहा था, उस अव्रिवेकीने 
कटा "यह्‌ वेद मन्त्र प्रमाण नहीं हो सकते ।' 
इस पर महपियोंमेंन्णैर नहुपमें विवाद चिड़ गया। नहुष का 
अहुकार कट्ता थाकि र्म स्वंविजयी, त्रँलोक्याधिपति तश्रा स्वगंलोक 
काभी शासक हं । देवता, दैत्य, यक्ष, नाग, किन्नर, मनुप्यादि सभी 
मेरे अधीन, तवर इन ऋषियोंको, जोमेरेही राज्य शासन में 
कर जीविक प्राप्त करते दै, मृन्नसे तकं करने का कोई अधिकार 


नहीं हे । 


महपिगण भी अपनी मान्यता पर अड़थे, वे वेद मन्त्रों कौ प्रमाण- 
भूत मानते थे । उनकी हठ देख कर नहुप अप्यन्त कुपित हो गथा ओर 
उसने महपि अगस्त्य के मस्तक पर अपने पांव सेप्रहार कर डाला) 
फिर क्या था ? उसका समस्त तेज नष्टहो गया। ओरवे श्रीहीन हौ 
गया । उसी समय महपि अगस्त्य ने भी क्रोधमें भर कर उसकी ओर 
देखते हए कहा-त्‌ निदषि वेदमत को अप्रामाणिक मानता ह, यहं 
क्रितना वड़ा अज्ञान दहैतेरा? इस पर भी तूने मेरे सिर पर लात मारी 
है ओौर दुर्धषं तेजस्वी महषियों से शिविका दुलवा रहा है । अपने इत 
घोर पापों के फल स्वरूप तु तुरन्तही स्वगंसेश्रष्ट होकर धरती पर 
जा गिर ॥।' 


अगस्त्य मुनि का विन्ध्याचल को लघु बनाना | £ 


इस प्रकार म्हषि अगस्त्य के नजर भरदेखने ओर शाप देनेसे 
अभिमानी नहुष स्वगंसे श्रष्ट हो गया। महषिनेग्रहुभी कहा था 
क्रि नतु दश हजार वषं तक सपं योनिमें रहेगा' इसलिए उसे सपंकी 
ही योनि प्राप्त हई । 


अगस्त्य सुनि का विन्ध्याचल 
को लघु बनाना-- 


एक समय कौ वात है-देवपि नारद विन्ध्याचल पहुचे । वहां 
पर्वत राज विन्ध्या से उनका अत्यन्त आदर-सत्कार करते हए कुष्ठ गवित 
वचन कट्‌ दिये । इससे नारदजीने सोचा कि विभ्ध्याचलका गर्वं दुर 
होना आवश्यक है । अन्यथा प्राणी गवेंके वशीभूत होकर टी न जानें 
कितने अनर्थं कर वैठते टे । 

णसा निश्चय कर नारदजीने वहीं एक टण्डी श्वास भरी 1 जव 
विन्ध्याचलने उसका कारण पृछा तो देवि बोले--^नगराज ! पवत 
श्रेष्ठ मरु तुम्हारे अपमानमें तत्पर है । यही देख कर मृक्षो कुछ वेद हुआ 
ओरमें ठण्डो श्वास ले वरटा । अव तुम यत्न पूर्वक इसका उचित उपाय 
करना, 

नारदजी चले गये । इधर विन्ध्यगिरि का मन अशान्त हो गया । 
उसने सोचा-मरुगिरि से किस वातमें कमहंजो वहु मेरा अपमान 


करतादटै। मेँ अभी उपे दिखाये देता हं कि वह्‌ मेरी तुलना कदापि नही 
कर्‌ सकता ।' 


ओर एेसा विचार करते हए विन्ध्यगिरि ने अपनी ऊँनाई बढ़ानी 
आरम्भ कौ । धोरे-धीरे वह इतना उठ गया कि उसकी ऊपरी शिखा 
आकाशसेजा लगी ओर सू्यंका मागं रुक गया । जव मागं ही नहीं, 
तब सूयं का चलना कंसे सम्भव ? आधे पल मेदो हजार दो सौ योजन 
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चलने वलि सूयं इस दैववशात प्राप्त वाधाके कारण वहीं खड़े 
रह गये । 

सूं के खड़होनेसे संसार व्याकुल हो गया । प्राणियों मे तराहि 
त्राहि मच गई । पुर्वं ओर उत्तर दिशाके जीव उनकी स्थिर किरणों के 
घोर तापसे जलने लगे । दक्षिण ओर पर्चिम दिणिों में राति जसा 
अन्धक्रार होनेके कारण समस्त कायं सुक गये । लोग जानही न पाये 
कि दिन इवा नहींहै, ईस कारण घरमे व्रिश्राम कर्ने लने । यजादि 
कनं रुकने से देवगण भी परेणान थे । 

जव कोई गक्िन सू्लीतो सभी देवता ब्रह्माजीकी शरणमे गये। 
कमलासन ब्रह्माजी ने उनके आनेका कारण पृछा तो देवताओंने 
वताया--श्रह्मनू ! मेरुगिरि से स्प्द्ाके उद्ण्यसे विन्ध्यगिरि उट कर 
अकाशसे जालगादै ओर उसनेसूय॑का मार्गं रोक लियादहै, इस 
कारण एक ओर प्राणि-समूह जल रहा दहै तो दूसरी ओर अन्धकार छाया 
हआ दै । कपया इस स्थिति से उवारने के लिये उपाय कीजिये ।' 

ब्रह्माजी ने कुछ देर विचार करके कटा-दिवगण ! तुम सवे लोग 

काशी को प्रस्यान करो । वहां महपि अगस्त्य भगवन्‌ गंकर की उपासना- 

साधनामं लगे ह । उनसे निवेदन करो, वे तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे । 

देव्रगण काशौ पहुचे । वहां उन्होने महूपि अगस्त्य से सव्र कष्ट-कथा 
कही ओर उनसे साथ चलने का निवेदन किया । मह्पि ने भगवान्‌ महा- 
काल से भनुमति प्राप्त कौ ओौर विन्ध्याचल के समीप पर्हुचे । वह्‌ पर्वत- 
राज आकाश तक ऊंचा उठकर सूयं का मागं रोके खड़ा था। महि के 
दृष्टिपात करते ही वह काप उठा ओर तुन्रत ही अपना छोटा रूप धारण 
करके महि से बोला-"मुनिनाथ ¡ आना कीजिये, आपको क्या सेवा 
करू ?' 

महयि उसे देखते ही जा रहे थी, पर्वतराज उनकी दृष्टि से घटता 
ही चला जा रहा था । उसने सोचा-इस प्रकार तो मेरा अस्तित्व ही 


अगस्त्य मुनि का विन्ध्याचल को लघु वनाना | [ २८ 


समाप्तहो जाग्रगा । उसलिवे महरि से क्षमा-याचना कर उन्हे प्रसन्नही 
क्योन करल ?' 

आर तव विन्ध्यगिरि ने महेपि अगस्त्य की बहुत अनुनय-विनय कौ 
ओर विश्वास दिलायाकिवे जो कृ आज्ञा द्गे उसका अक्षरशः पालन 
करगा | ॑ 

महि सन्तुष्ट हए । उन्होने कहा-'प्वंत श्रे ! तुम साधु पुरुप 
तथा बुद्धिमान हो ओर मृह्लो भी भले प्रकार जानते हो | मँ अभी इधर 
जा रहाट ओर जव तक यहां वापिस न लौदट्‌ तव तक्र तुम्हं इसी 
अत्यन्त लघुल्प मे ट्थित रहना है । देखो, मेरे अदेश का उल्लंघन न हो 
पाये किसी भी प्रकार ।' 

यह्‌ कह कर म्हपि ने पुनः उस पर एक तीव्र दृष्टि फेकी । पवेत- 
राज अपनी कुणल मनाता हृञा ओर भी द्चुकं गया उन्के आगे । कहीं 
महपि शाप नदे वटे, इस भय से विनय युक्त वाणी में वोला-'महपि । 
मतो आपका सदासेदही सेवक रहारं । आपके आदेणका पालन न 
करू, मृ्लसे यह्‌ कभी सम्भव नहीं ।' 


महति समज्ञ गये कि अव यह्‌ एेसी भूल नहीं करेगा । इसलिये 
अपना सन्तोप व्यक्तं करके एक ओर चले गये । यह्‌ देखकर पर्वतराज ने 
भीचैन की सांस ली कि महपिने उसे शाप नहीं दिया ओौर सन्तुष्ट 
होकर चले गये । 


महषि च्यवन को दृ्ठि से राजा रानी 
के घाव भिटे-- 


प्राचीन काल की वात है--एक अत्यन्त प्रतापी ओर धर्मज्ञ राजा 
हए थे, जिनका नाम कुशिक धा । एक वार महपि च्यवन ने उनके पास 
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ज।कर कहा--'राजन्‌ ! मुज्ञ कुछ दिन आपके साथ रहना है । रानी को 
भी उपस्थित रहना होगा ।' 


राजाने स्वीकार कर लिया ।ऋषिने सा्यंकालीन भोजन के 
पश्चात्‌ कटा--'राजन्‌ ! मेरे सोने का समय होगया है। जवम 
सोजाऊ तव मुञ्षे जगाना मत ओर तुम दोनों रात भर जागते रह कर 
मेरे चरण दावते रहना ।' 

दोनोने वसा ही किया। प्रातःकाल होने पर भी महपिको नदीं 
जगाया ओर भोजन पानी की चिन्ता छोडकर उन्हीं कीसेवामे लगे 
रहे । महषि इक्कोस दिनों तक्र निरन्तर सोते रहे ओर वाईसवें दिन 
जाग कर शयनगृहे चल दिये । भूवे-प्यासे, निद्रा से व्याकुल राजा- 
रानी उनके पीषठे-पीठे चले, तभी महथ अन्तर्धान हो गये । इससे राजा 
वहुत दुःखित हुए, किन्तु रानी ने उन्दँ समन्ञा-वृज्ञा कर शान्त किया । 

फिर दोनों विश्रामग्रृह॒मे गये तो यह देखकर आश्चयं चकित हो 
गये कि महपि उसी शय्यां पर पूवंवतुसोरहेटैं। अव वे दोनों पुनः 
उनके चरण दवाने लगे । 

वहुत दिन वीत गये, तब ऋषिने शय्यासे उठ कर कहा--्म 
स्नान करूगा, इसर्सिये मेरे मालिश कर दो । राजा-रानीने वैसाही 
क्रिया ओर ऋषि को स्नानग्रृह में लेजाकर स्नान कराथा। 

स्नान के पश्चातु महपि च्यवन सहासन पर आ वैठे उनकी आज्ञा 
पाकर महाराजने भोजन की सामग्री उपस्थित की । तव महपि ने उस 
समस्त सामग्री के साथ शय्या, वस्व, आनन आदि अनेक बहुमूल्य वस्तुं 
रख कर आग लगा दी, किन्तु राजा-रानी शान्त भावसे वठे हृए यह्‌ 
सव देखते यहे । 

पचासवें दिन महषि ने एक नया आदेश दिया-“राजन्‌ ! मुञ्चे रथ 
मे वा कर आपस्दधं रानीके सहित रथको खींचिये।' राजाने 


महपि च्यवन कौ दृष्टि से राजा रानीके घाव मिटे | [| २३ 


पुछा--ब्रह्यन्‌ ! क्रीड़ा-रथ लाऊ या सांग्रामिक ?' महि वोले--सांग्रा- 
मिक्ररथहील आओ॥' 

यह्‌ सुन कर राजाने सांग्रामिक रथ उपस्थित किया ओर स्वयं 
दां जोर लगकर रानीको वांयी ओर लगाया । फिर, महण् हाथमे 
एक नीला चावुक्र लेकर रथ पर सवार होते हुए वोले--'राजन्‌ ! 
चाहत हूं किं मागं मे जो ब्राह्मणादि मिले, उन्हें इच्छित धन-रत्नादि का 
दान करू । तुम इसकी व्यवस्था करके रथको धीरे-धीरे नगरमे होकर 
लेचलो । 

राजाने यह्‌ व्यवस्था भी करदी ओौर फिर महर्पिके कह्ने के 
अनुसार धीरे धीरे रथ चलाने लगे । उस समय महरपिने राजा ओौर 
रानी की गदंन जौर पीठ पर नुकीले चाबुक से वार-वार प्रहार कर धाव 
कर दिये । यह्‌ देख कर नागरिक गया भी चिल्लाने लगे । किन्तु राजा- 
रानी भूख, प्यास, निद्रा आदि से व्याकुल तथा मार सहते हुए भी शान्त 
भाव से रथ खींचते रहे । 

मह्धि ने धन कुवेर के समान पर्याप्तं रत्न, मणि, स्वर्णं आदि दन 
कर दिया । इससे राज-कोप खाली होने लगा । महर्यि बार-बार धन की 
माग करते ओर महाराज मगा कर देते रहे। 

दपि के द्वारा त्रिविध प्रकार की दी गई यातनाओंको सहते हए 

राजा-रानौ विचलित नहीं हुए । यहं देखकर महि ने रय रोकने की 
आज्ञादी ओर रथसे उतर कर राजा-रानी दोनोंके ही अंगों पर दृष्टि 
पात करते हुए व)ले-"राजन्‌ ! तुम दोनों का अविचल धयं ओर धर्म 
बुद्धि देखकर म वहत प्रसन्न हँ । अव तुम्हारे परम भाग्योदय का समय 


आचुका दै । देखो, मेरे देखने से तुम्हारे अगोंके गाव भिटतेजा 
र्दे ह 1 


राजा-रानौ के सभी घाव क्रमशः मिट गये ओर थकान दूर होकर 
त्रे पणं स्वस्थ हो गये उस समय उन्हें भूख, प्यास, निद्राकिसीकाभी 
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अनुभव नहीं हो रहा था यह्‌ देखकर राजा-रानी दोनों ही आश्चर्य-चकित 
हो रहे थे। 

महपि बोल "राजन्‌ ! मै अव इसी गंगातट पर रह्‌ कर साधना 
कृरूगा। तुम कल यहाँ आना ।' 

राजा-रानी प्रणाम करके अपने नगरमे आयतो उन्हं पता चला 
कि राज-कोप पहिले से भी अधिक भर गया है 1 उनके स्वयंके शरीर 
हष्ट-पष्ट, अत्यन्त सृन्दर तथा तरणो जंमदहो गये है इससे उनकी 
प्रसन्नता का पारावार न रहा । दूसरे दिन महि की सेवा मँ पहुचे तव 
उन्होने बहा--राजन्‌ ¦ एक वार ब्रह्माजी की सभामें सुनाथाकि 
आपके वंशसेमरे वंशम क्षिय धनं चलेगा तथा आपके पौत्र को 
ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी 1 मे एेसा नहीं होने देना चादता था, इसलिये 
तुम्हारे कुपति होने पर शाप देने की यह्‌ योजना वनाई थी मैने परन्तु 
तुम अविचल भावस मेरी सभी यातनाओं को सहन करते रहे, इसलिये 
शापके स्थान पर वरदेनादही उचित दहै । अव, तुम जो चाहो वदी 
मुक्षसे मांग लो ।' 

राजाने कहा-भगवन्‌ ! मे यदी वर मांगताहुं किमेरे वश मं 
धमं की दद्ता सदेव वनी रहे । किन्तु प्रभो ! यह ततान को कृपा करें 
कि मेरे वंश में ब्राह्मणत्व आयेगा कंसे ?' 

महपि ने बताया-'भविष्य मे क्षत्रियगण भ्रृगुवंशियों को नष्ट 
करेगे, किन्तु श्रृगुकुल की एक गभेवती स्त्री पवंतमें छ्पिकर वच 
जायगी । उससे उवं नामक पुत्र होगा । उसका जो पुत्र ऋचीक होगा 
वह क्षद्िय कुल को नष्ट करने के लिये धनुर्वेद सौवेगा । पर, आपके 
वण की रक्षा के लिये वहु आण्के पत्र गाधिकी पुव्रीसे विवाह करेगा 
ओर अपनी पत्नी तथा सास्र दोनों के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ चरु वनायेगा । 
किन्तु चरु बदल जनेसे गाधिका पुत्र स्वभावयें ब्राह्मण होगा जौ 
धमत्मिा विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध होगा ।' 


शुक्राचाये का दण्ड को भस्मीभ्रुत करआ | [ २५ 


भविय का यह वृत्तान्त कहकर महपि तीथे यात्रा को चले गये ओर 
राजा-रानी अपने नगरमे लोट आये । 


शुक्र्चप्यं का दण्ड को भस्मौोभूत करना 


महाराज इक्ष्वाकु एकर प्रसिद्ध सम्राट हुए दै । उनका पत्र दण्ड 
महपि शुक्राचार्यं का शिष्य था । शुक्ताचाये को अरजा नाम की पत्री पर 
उसकी आसक्ति थी। जव महषि अपने आश्चम मे नहं थे तव उसने उस 
कन्या का सतीत्व नष्ट कर डाला । वह्‌ कन्या रोती-रोती अपने पिताका 
स्मरण कररहीथी। 

पत्री का रुदन सुदूरस्थ महाप के कानमे पड़ाओरवे तुरन्त उसके 
पास पहुंच गये तथा पूत्रीसे सव स॒नाचार जानकर उन्होने राजक्रुमार 
दण्ड की दिशामें घूरते हुए कहा--"पातको राजपृव्र ! तूमेरी दष्टिसे 
चच कर नहीं जा सकता । तूने निश्चय ही क्षत्रिय कुल को कलंक्ित 
रने वाला कार्यं किया है । अरे दृष्ट } विश्वासघाती मै तुङधे अभी भस्म 
क्यिदेता ह । 

कुछ क्षण वाद ही महपि ने अपनौ कन्या से कहा--पुत्री ! पापा- 
चारी राजकुमार भस्महोचुकादहै। अवत्‌ भी अपने पापसे छट्टनेके 
लिये तपश्चर्यां मलग ।' यह्‌ सुनकर अरजा तपस्या करने 
लगौ । | 


जाजलि सुनि का चिड्या को भस्म करना 


प्राचीन काल मे जाजलि नामक एक मुनिश्च हृएथे। उन्होने 
योगाभ्यास इारा अद्वितीय शक्ति सामथ्यं प्राप्त करली थी 1 वराटक सिद्धि 
मेवे पुणे रूपण से सफ़ल थे । 


२६ । ` , [ त्राटक साधना के चमत्कार. 


एक दिन मनि पर एक चिड़यानेवीट करदीतो मुनिको क्रोध 
आ गया । उन्होने ऊपर की भोर हष्टिपात कियातो चिडियां धरती 
पर गिर कर भस्महो गई। उससे जाजलि मुनि को अपनी चाटक सिद्धि 
पर पूराभरोसादहो गया। 

जाजलि मनि भिक्षाटनके लिए चले ओर एक ग्रहस्य घर केट्रार्‌ 
पर खड़ होकर भिक्षा मगिने लगे । ग्रह॒ स्वामिनीने भीतरसे आवाज 
दी-अभी आती हूं ।' 

किन्तु उत्ते आने मेंदर हो गई। मुनि खडङ़-खड़ उकता गये ओर 
पुनः भिक्षा के लिए आवाज लगाई भीतरसे पूनः वही उत्तर मिला-- 
"अभी आती हं ।' 

फिर भी कोई नहीं आया । मुनि को द्यु ्लाहट हृई। वे बोले- 
'आती है या चले जये ? 

ग्रह स्वामिनी ने भीतर से ही उत्तर दिया-“म पतित्रता स्त्रीहूं। 
पतिदेव की सेवा मे लगी हँ । जव तक उनके सेवा कायं से निवृत्तन 
हो लु, कंसे आ सकती हं । परन्तु आप निस्पृह ऋषि दैं। आपको 
क्रोधित नहीं होना चाहिये । मै कोई चिडिया तो हं नहीं जो आपके देखते ` 
ही भस्मदहो जाऊंगी । 

मुनि का क्रोध उतर गया । उन्हें आश्चयं भीहभआ कि इसने 
चिड्या के भस्महोने की घटना कैसे जाननली तभी गह स्वामिनी 
भिक्षा लेकर द्वार पर आई । मुनिवर उसके तेजस्वी मूख मण्डल को 
देख कर समञ्च गये कि यह्‌ पति-परायणा दोनेके कारण तपस्या के 
वल में बद़ी-चढी है । उन्हें याद आ गमया कि पतिव्रता महिलाए' भी ष्टि 
पात मात्र से चाहे जिसे भस्म करने की शक्ति रखती ट । 


अहिल्या का पषाण डो जाना 


अहिल्या अत्यन्त रूपवती धी. देवता, दैत्य, मनुष्प सभी उसकी , 


अहिल्या का पाषाणो जाना |] २७ 


कामना करते थे, किन्तु उसके प्रतापी पति महि गौतमके भयस 
उसको ओर आंख उठाने मे भी घवराते थे । सभी जानते थे कि मह्षि 
गौतत परम योग-साधक ट! उनकी वाणी में प्रचलता ओर ने्रोंमे 
क्रियाशक्ति धी । 

किन्तु देवराज इन्द्र अहिल्या का लोभ संवरण नहीं कर सके । महर्षि 
से भयभीत होते हुए भी उन्होने अपनी कामना-पूति का पूर्णं निश्चय कर 
लिया । एक किन महर्षि की अनुपस्थिति वे उन्ही कारूप वना कर 
गोतम के आश्रम मे जा परहचे । अहिल्या अपना पत्त समञ्ञ कर किसी 
प्रकारका विरोध नहीं कर सशो । 

इन्द्र के चले जानि पर महपि अपने आश्रमे लौटे तो किसी प्रकार 
उन्हे कुछ सन्देह हौ गधा । जव पुने पर पत्नी कुछ न वता सको तवं 
उन्ोने ध्यान लेगा कर सव रहस्य जान लिया । 

अवत्तो मह्धि की आंखे लाल होगर्ई ओर वेक्रोध से कापि उठे। 
अटहित्या उनके उस ल्प को देख कर भयभीत हो गई, वि.न्तु इन्द्र ? इन्द्र 
तो वहांथदही नहीं। 

महपि ने कम्पित स्वर में कहा-दुष्ट देवराज 1 तूने वड़ा अनर्थं 
क्या, इस पापक कारण तेरे शरीर में अनेकों छिद्र हो जार्येगे ओौर 
त्‌ भारी कष्ट पायेगा ^* 

इन्द्र को शाप देकर भी उनका क्रोध शान्तन हणा तो उन्होने 
अहित्या को क्रोध पृर्वंक देखते हुए कटा-- तु पाषाण के समान मौन 
खड़ी है अपना पाप छ्िपये हए, इसलिए तुरन्त दीपाषाण हो 
जायगी ।' 

ओौर महरषिके क्रोध दृष्ि द्वारा देखने भर से अहिल्या का समस्त 
शरीर पत्थरकादहो गया । वह्‌ जिस भवस्यामें थी, वैसीकी वैसीदही 
रह्‌ गर । महपि कौ त्राटक शक्ति ने उसे गतिहीन बना दिया । 
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महपि को अव कुछ शान्ति हई, किन्तु उतनी शान्ति नहीं जितनी 
पहिले रहती थी । फिर. भी वे अपने को संभाल कर योग-साधना करने 
मेही लगे रहने लगे । 


राम द्वारा अहिल्या को पुनः गति प्रदान करना 


विश्वामित्र की यज्ञ-रक्षा के लिए रामकोमांगा गया था । लक्ष्मण 
भी उनके साथ चल दिये । राक्षसो को भगा कर ओर मार कर उन्होने 
ऋषि के यज्ञ कीरक्षाकी थी । फिर वहींसेवेऋषि के साथ ही सीता- 
स्वयंवर देखने ॐ लिये जनकपुर गये । 

मागं मं गौतम-पत्नी अहिल्या पापाण-प्रतिमा वनी हुई विद्यमान थी। 
राम के पूछने पर विश्वामित्र ने उसका पूवं वृत्तान्त वताकर कटा- 
आप सवं समथं टं, इस महिला को जीवनदान दीजिये, आपकी ही 
प्रतिक्षा मे यहाँ वेठी दै यह । 


राम ने उसकी ओर देखा प्रसन्न जौर शान्त मुद्रामेतो उसी सम्य 
लगा जैसे पाषाण मूति में स्पन्दन होनेलगादहो। म्हषि के कहने से 
उन्होने उसके शरीर से अपना चरण स्पणं भी करादिया। तभी अहिल्या 
उठ खडीं हई ओौर राम की स्तु करने लगी। किन्तु उस्रेव भी यह 
शंका थी कि महपि अपनार्येगे अथवा नहीं ? राम के इन शब्दों से उसकी 
णका दूर हो गरई-"गौतम-पत्नि ! तुम मेरी दृष्टि मात्र से पर्चित्रहो 
गई हो भौर पृवंरूपकीभी प्राप्ति होग्ईहै तुम्हें । अव महपि तुम्हें 
सहषं श्रहुण कर लेंगे ।' 

गौतमी चली गई । वह्‌ पाषाण प्रतिमा से पुनः मानवी . होगडई। 
महषि की त्राटके सिद्धिने उसे पाषाण वनादियाथातो राम्‌ की ाटक्‌ 
सिद्धि ने पूर्वं खूप प्रदान कर दिया था उसे। 


जनकपुर के प्रजाजन भौ मृग्धहो गए | |= < 


जनकपुर के भ्रजाजन भौ सुग्ध होगये 


राम जसे ही जनक्पुरमें प्रविष्ट दहृ्ए, एक ऋषि के साथ दोनों 
राजकरुमारों को देख कर लोगों को वड़ा कौतृहल हुआ । वे उन्दं देखने 
के लिए आने लगे । 

किन्तु उन देखने वालो मे ते राम जिस पर भी अपनी हृष्टि डालते 
वहीं मोहित ओर स्तजञ्धहो जाता लोग सभी कृषठभ्रूल कर उनके 
पीषछठे-पीषछ चलने लगते । स्त्रियां भी उनकी हत्टि शक्ति से स्तम्भित दहो 
जातीं । राम जव पुष्पवाटिकामें पजा के लिएफूल लेने गये, ठ्भी वहां 
जानकी नी गौरी पूजन के लिए आई थी । रामने जानकी की ओर भर 
नजर देखा तभी उसने उन्हे मन ही मन वरण कर लिया। 


राम दारा इनुमान का आकषण 


श्री राम को परत्रह्म परमात्मा मानते है भक्तगण, किन्तु कुछ व्यक्ति 
जो परमात्मा को निराकार मानते हैँ ओर कहते है कि वह्‌ कभी अवतार 
लेता, कभी साकार नहींदहोता, वे श्रीराम को महापुरुष तो मानते 
दी टै । वस्तुतः राम मर्यादा पुरुषोत्तम ह ही, उन्होने अपने समस्त जीवन 
मयदाभों का अवश्य पालन कियादहै। 
राम में समस्त दिव्य शक्तियाँ विद्यमान थीं । उनके बल का मुका- 
चला करना भी किसी के लिए सम्भव नहींथा। महाबली रावण भी 
सीता का हरण तभी करके लाया जव उसने राम को स्वणं मृग के वाने 
पचवटीसेदूरदहटादिया था) 
भगवान्‌ राम भी परम योगाघ्यासी थे 1 उनी त्राटक योग ` सिद्धि 
इतनी प्रबल थीकिजो भी उनके सामने आता, वही उनका अनुगामी 
वन जाता । प्रजाजनो कातो यह्‌दहात था किं जव वे अयोध्या छोड़ कर 
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चले तव लोग भी अपने-अपने घरों को छोड़ कर उनके साथ लग गये। 
यह्‌ उनमें निहित उसी आकर्षण शक्ति का प्रभाव था जो त्राटक सिद्धि 
दवारा ही प्राप्त हुई होगी 1 
उनके रूप को देख कर रावण की बहिन शृ८्णखा मोहित ह्‌ गई 
धी वहु उनके नयनों के आकर्षणे लिच कर चली आई थी वहाँ । 
यद्यपि वह्‌ राक्षसी भी अत्यन्तं बलशालिनी थी. किन्तु रामकी हष््टि 
शक्ति के समक्ष वलहीन हो गई ओर चुपचाप अपनी नाक कटा वेदी । 
सीता हरण के पश्चात्‌ जव उनकी खोज करते हुए राम अपने अनुज 
लक्ष्मण के साथ ऋष्यमूक पवंत के निकट पहूचे तव सुभ्रीव ने उन्हें 
आति हुए देवा । सूग्रीव अपने ब्रड भाईवालीके भय कै कार्ण इस 
पर्वेत पर रहता था । उसे पता थां कि वाली के शाप लमादटै, इसलिए 
वह यहां नहीं अ।येगा । 
राम-लक्ष्मण को अपनी ओर आते हृएदेख कर सुग्रीव को शंका 
हुई कि कहीं यह्‌ वाली के गुप्तचर अश्वा अनुचरन हों, जो मेरे लिष् 
किसी प्रकारका खतरा उपस्ति टो जाय । इसलिए उसने अपने सचिव 
हनुमानजी वला कर कहा-"पवनकूमार ! देखो, वे दो मनुष्य इधर जा 
रहे टै, कहीं यह वाली द्वारा न भेजे गयेहो 1 यदिरेसादहुजातो कूठ 
उपद्रव खडा कर सकते ट । इसलिए, तुम इनका पता लगाओ ।' 
हनूमान जी को सुभ्रीव की वातमें कुष तथ्य लगा । उन्दने सोचा 
कि “पता लगाने के लिए रूप बदल कर जाना अधिक्र हितकर रहेगा, 
नहीं तो सम्भव दहै काम विगड़ जाए । यहभी सम्भवदहैकि वे लोग 
असली रूप में देखकर आक्रमणदटी करवंठे ओर व्यश्रही युद्धकी 
नौबत आ जाय ।' 
उन्होने ब्राह्मण का रूप बनाया ओर उछलते-कूदते चल दिए पता 
लगाने को । इधर राम-लक्ष्मण भी उस स्थान पर परहुच चृ थे, जहाँ से 
पर्वत की चढाई आरम्भ होने वाली थी । 


राम द्वारा हनुमान का आक्पंण |] | ‰ 

रामने देवा-ताननेसे कोई आ रहाट ब्राह्मण वेण में उन्हे भी 
सन्देह हुअ। कि इप्त भयंकर बन-मागं में कोई ब्रह्मग कहां से आया? 
यहां तो विहोदि ईच पशु तथा रोछ-वानर आदिदहीमिल सकते हैं,अतः 
यड ब्रह्मगनपरी, कोर च्ख्प्रेयवारीहो टो सकतादै। 

उनके भर ष्टि देवते ही हनुमान उधर आकेषित होगये, उनकी 
संनस्तगंत्ान जनिं कटां तिरोद्धित हो गई । उसी आकषेण में पुछा 
हनुमान ने-अरे, आप दोनों तो वड्‌ सुन्दर, कोमल शरीर ओौर किशोर 
चय वाचे द । यह्‌ भयङ्कर वनस्थली ओर दुर्गभ पर्वत मागे आपके योग्य 
नहीं है, फिर भो जप निःणंकं हुए यहां विचरणकररटेर्टै। यह तो 
चत,इवे कि आपु कौन ओर किधर जारहेदटैं। 

टनुभान को उनके मानव होने मे भी सदेह हुञ्रा, इसलिए पूष वेठे 
कता अधप त्र्या. विष्णु, यिव या इन्द्रमेसे कोई है, अथवा वरुण, कुवेर 
या अन्य कोई । वस्तुतः आपका दणेन करके मे अपने को धन्य हुआ 
अनुभव करता हूं ।' 

राम ने जपना परिचय दिया, तव तो हनुमान ओौर भी भावृक् धो 
उठ । वस्तुतः वे उनकी चाटक सिद्ध हृष्टि में इतने वंध गये कि उनके 
दीहो गये । अव हनुमान अपनेको यामका दापस्तयासेवकहोने मेदी 
कल्याण देखने लगे । वे उन्हं कन्धे पर चढ़ा कर ऋष्यमू$ पर्वत पर 
ले गये सुग्रीव के पास ओर तव सूग्रीव भी उनकी एकहीदष्टिमें मित्र 
चन गये । | 


राम द्वारा जयंत कौ तष्टक शक्ति क्षीण हई 


सीता-ह्रण से भौ पदिले की एक घटना टै- जयंत की । वह्‌ इद्र 
का पुत्र जपने त्राटक योगके वल में इतना अधिक गव्रितदहौ गयाकि 
सीताजी कोदहीतंग करने लगा । दह्‌ सत्ता था कि उसन्म कोई कुछ 
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नहीं विगाड़ सकता. क्योकि प्रथम तो वह्‌ स्वयं ही शक्तिशाली टै, उस 


पर भी इन्द्र का पुत्र! 


वहु अपनी दष्ट शक्ति के बल पर चाहे जिसे मोहित करनेमें 


समथं था, किन्तु पवित्रता जानकी पर उसका कोई प्रभाव नहीं चल 


सकता था । इसलिए रुष्ट होकर उसने कौए का रूप धारण कर्‌ उनके. 
चरण कौ चोच मार कर अहत कर दिया । जहां उसने चोंच मारी शी, 


वहां तीव्र ददं के साथ रक्तस्राव होने लगा था। 
रामको यह॒देख कर ज्यत को धृष्टता पर क्रोध गया) 
उन्होंने अपने धनुष पर एक तृण चटा कर उसक्री ओर छोड दिया) 


जयन्त भागा किन्तु वहु तरण भी उसके पीठे दौढने लगा । वड़ा परेशान, 
हुआ जयन्त । कभी इन्द्र के पास, कभी ब्रह्मा केपासतो कनी शिव के 
पास घूमता फिरा । सभीसे प्राणरक्षा की प्राथेना की उसने। किन्तु. 
किसीने भी शरण नहींदी उसे) राम-कोपके आगे कौन देदता कि 


वह जयन्त है, इन्द्र का पुत्र जयन्त । 


जव कहीं भी आश्रयने मिलाउमेतो सोचा-रामकी शरणमे 
ॐ 
7 


ही क्योन चल, सम्भवरैवे मृञ्े क्षमाकरडदे। लोग जसे वताते 
उन्हे, वंसेहृए तो प्राण वचना कठिन नहीं । 


ओर जयन्त रामकी ही शरण में लौट पड़ा । उसने कहा-- मुञ्च 


से भूल होगई प्रभो ! किन्तु आप तो वहूत दी दयालु, मूज्ञ मूखंको. 


लमा कर दीजिये ॥' 
राम वोले-"जयन्त ! क्षुद्र सिद्धि पाकर जव मनुष्य अहंकारी हो 
जाता टै, तव कह प्राणियों का वड़ा अहित करता है) इसलिए दोषी को 
दण्ड देना भी आष्वयक है, अन्यथा समाज उच्छवल हो जायगा। तुम्हारे 
लिए भी यदिप्राण दण्डन दियातो भी कुतो देनाही होगा । तुम्हारी 
आख मे जो शक्ति निहित दै, उसमे कमो लाने ओर उसका सम्तुलन 
बनाये रखने के उद्देश्य से एक आंख की हानि ही पर्याप्त होगी । उससे 


भो कोक 4 व ` क ककः ज को 


कोः जक क ऋ कः „~ 
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तुम्हं वृद्धि प्राप्त होगी ओर विवेक जाग्रत होगा । तुम्हारा कल्याण इसी 
मेहे कि एक आंख फोड़ दी जाय तुम्क्वारी' ओर जयन्त की एक आंख 
फोड़ही दी गर्ह 1" 


राक्षसी दारा इनुमान का अकण 


यह घटना उस समथ क्री रहै, जव हनूमान जी लंका के लिए समुद्र 
पार कररहेये। वे नाग माता सुरसा की परीक्षा में उत्तीणं होकर 
आगेवठ्हीये कि सिहिका नाम की एक राक्षसी ने उनको छायाको 
पकड़ लिया, जिससे उनकी गति में अवरोध उत्पन्न हो गया।वे सोचने 
लगे करि यह क्या हुआ ? कहीं कोई भी दिखाई नही देता, फिन्तु लगता 
रै कि कोई जलम खींच रहा दै मृञ्चं 

सिहिका राक्षसी तो थी, किन्तु योग की सिद्धि थी उसके पास । वह 
जिसको छाया को देखती उसी को अपनी त्राटक सिद्धि के बल पर खींच 
लेती । उसने अव तक न जानें कितने एेसे निरीह ध्राणी मार डले जो 
उस मागं से निकले थे । इस वात को समस्त नभचर जनते थे, इसलिए 
उन्होने उधर मे निकलना ही छोड दिया था कभी कोई भूले भटके अता 
भीतो तुरन्त गायव हो जाता था। 

राक्षसी को हनुमानजी की छाया दिखाई दो तो वह्‌ प्रसन्न हो उटी। 
उसने तुरन्त अपनी त्राटक शक्ति के बलसे उस छायाके द्वारादही हनु- 
मानजी को पकड़ा ओर नीचे की ओर खीचना आरम्भ क्रिया । आश्चयं 
चकित हनुमानजी ने नीचे की ओर ‡ष्टि डालीतो दिखाईदे गई वट्‌ 
वह्‌ राक्षसी । फिर क्याथा ? विशाल काय हनुमानजी वेग पूवंक उस 
पर कूद पड़े, जिपसे दवने के कारण राक्षपीका शरीर पिस कर चूर- 
चूर हो गया। 

उनके इस अद्भुत कायको देवकर समस्त आकाशगामी प्राणी निभय 
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हो गए ओर उनका स्तवन करने लगे । हनुमानजी भी उस राक्षसी को 
मार कर अपने मागं पर पुनः चल पड़ । 


मुचुकुन्द का कष्लयवन के भस्म करना 


यह्‌ घटना द्वापरं के अन्तिमि काल कीरै, जव श्रीकृष्ण अवतीर्णं 
हो चुके थे उन्होने अपना ब्राल्यकाल गोकुल जौर वृन्दावनमें काटा 
ओर फिर अक्ररके साथ मथुरा आकर दुष्टराज कंस का वधः करिया । 
कस श्वतुर जरासंध को अपने जमाताके वध का समाचार मिला तो, 
उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया । वार-वार्‌ हार कर भी वह्‌ 
सेना एकत्र करके चता अता एसेमेही उसे पता लगा रं काल- 
यव्रन भी मथुराकाओर वठ्‌ रहादै तो उसका साहस ओौर अधिक 
` वढ्‌ गया । 

कालयवन कीोनारदसे भेट दुई । वह्‌ युद्ध का मतवाला अपने 
समान बलवान वीरको खोजमेथालडनेके लिए । नारदने उसे 
 वताथा कि तिरे समान बलवान तोसंसार भरम कोईभी नहींटै 
वसदहैतो एक ङ्ष्ण ही, जो मधृरामें रहतादै। यदि युद्ध करनादैतो 
उसीसे कर। 

वहु मथुराकौ ओरतेजीसे बदा । कृष्णने यादवोंकौ रक्ताके 
लिए द्रारिकापुरी का त्वश्वा द्वारा निर्माणक्रराया ओर सभी को वहाँंभेज 
दिया । केवल अपने बढ भाई बलराम कै साथही स्वयंदही मथुरामे 
दिके हुए थे, वहां की सुरक्षा व्यवस्थ! करने को । 

जव उन्हं पठा चला किं जरासन्ध ओर कालयवन दोनों ही अपनी- 
अपनी विशाल सेनाओंके साथ मथुराके निकट गण, तववे 
मथुरा से चल पड़ । उन्होने बलरामजी को सीधे वठ्‌ जानेको कह कर 
आप स्वष वालयवन के आगे से निकले । उनका उद्देश्य था कि उन्हें 


मृचकुन्द का कालयवन को भस्मकरना | [र 


भागते देख कर शच्रुगण उनका पीछा करेगे ओर इस प्रकार उन्हे मधुरा 
से वहुत दूर ले जाया ज। सकेगा । उस समयसथुराकी रक्षाका एक 
उपाय भी यही था) 

कालयवन देखा किं एक वुवक ने पावि भगाजारहादै। एध्राम 
वणं का शरीर, सिर पर मोर पंख युक्त मुकुट, कमर में पीताम्बर आदि 
घारणक्िएु हुए नारदनेजोरूप रग वताया था. वहीदैज्योंकी 
न्यो, अवश्य यही कृष्णटे 

उसने पूकारा-अरेत्‌ तो वडा वीर दहै, यदुकुल में उत्पन्न हुआ 
दै, क्षत्रिय होकर भी भागाजा रहाहै कायरों के समान, तुज्ञे, लज्जा 
नहीं आती इस प्रकार भागनेमे ?' 


क्रिन्तु कृष्ण कवर सुनने वाने थे उसकी ? उन पर कोड प्रभाव नहीं 
था उसके कहने को । वे भागने का अभिनय कररहै भे उस समय) 
कानयवन भी उन्हें पकड़ने को दौड़ा पीषछे-पीषठे किन्तु कृष्ण कै समान 
तेजी से न दौड़ सका। कृष्णे कि जत देखते वह अधिक पीठ रह्‌ गया 
टं, ठहर कर उपकी प्रतीक्षा करते ओर समीप आने परफिर वतेजीसे 
भागते लपने 1 

भागता-भागता हांपने लगा कालयवन, फिर भी अपने को थका 
हुआ प्रदशित नहीं करना चाहता था । कृष्ण आगे जा चुके थे। उसने 
एक गृफादेखी तो समज्ञा कि इसी मेघुसाहोगाङ्ष्ण । भीतर गया 
तो देखा करि एक व्यक्ति पीताम्बर ओढ हुए लेटादहै। पीताम्बर वही 
है जो करष्ण के पास था । इससे स्पष्टथा कि सोया हुआ व्परक्ति क्ष्ण 
ही होना चाहिए । 

कालयवन चीख उठा-अव थक गया तो यहां आकरनलेट गयादै 
सोने का वहाना करके । किन्तुर्मे तु्ञे छोड़ने वाला नहीं हूं । नीति 
कहती है कि शत्रु हाथ मे आजाय तो उसे छोडना नहीं चाहिए । इसलिये 
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भं तुञ्ञे मारूगा ता अवण्य, „किन्तु सोते हए नहीं। जगाकरदही वध 
करूगा तेरा।' 

ओर यह्‌ कहकर उसने पीताम्बर ्लटकेसे खींचा उस सोते हुए 
मनुष्य काजौर जव वहु हिला इला भी नहीं तो एक लाः. मारी उसे 
ओर अट्टहास करता हुआ वोला-“मृखं ! इस नाटकीय ढंग से प्राण 
चाना चाहता टे ? 

लात लगते ही उस व्यक्तिने करवट बदली ओर उठ वैठा। काल 
यवन को यह्‌ देख कर आश्चयं हुआ कि "यह तो कृष्ण नहीं है । फिर 
कौन दै यह्‌ ? कोई भी हो, छोडंगा नहीं इसे ।' 

तभी उस जागे हए मनुष्य ने नेत्र खोल कर कालयवन की ओर्‌ 
क्रोध पूर्वक देखा । वस उसका देखना भर था कि कालयवन तुरन्त भस्म 
हो गया । किसी व्यक्ति को भस्म हुआ देख कर्‌ उस व्यक्ति का क्रोध 
तुरन्त दूर हो गया ओर वह सोचने लगा कि यह्‌ कौन था जो भस्महो 
गया वेचारा ~ 

उसी क्षण कृष्ण उसके समक्ष प्रकट हो गये, बोते--भक्तवह मुच्‌- 
कुन्द ! तुम धन्य हो, जो संसार को नष्ट करनेमे समथं राक्षस को भस्म 
कर दिया । वास्तव में यह्‌ वडा उपकार हुआ है तुम्हारा 1 

मुचुकुन्द एक राजा थे, जो अपनी त्राटक सिद्धिके कारण ही काल- 
यवन को भस्म करने मे समथः हुए । कृष्ण उनकी शक्ति से परिचित थे, 
इसलिये काल यवन को इस प्रकार यहाँ तक ले अये ओर उसको मारने 
मे सफलता प्राप्त की । 

भगवानश्री कृष्ण के दर््न करके मुचुकुन्द भी धन्यहो गये। 
उन्होने उनकीं स्तुति करते हुए निवेदन किया-वन्य हो प्रभो? 
आपने इसी वहाने दणंन देकर मृजे कृतां कर दिया । वस्तुतः यह्‌ 
आपकी परम कृपांकाही फल है जो कालयवन जैप्रा भयंकर दत्य 


च 
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भस्म हो गया, अन्था मृञ्ञ अकिचनके द्वारा यहु कभी भी सम्भव 
नहीं था ।' 


मुग्धा बज गोप्रियां 


जौर व्रज को गोपियां कृष्ण के पीछ-पीषठे क्यों घूमती थीं । श्यूङ्खार 
रस के रसिको जौर कवियों ने उन पर कुछ आक्षेप कियद, क्न्तुवे 
आक्षेप सभी हृष्य से निराधारये। मुख्य वाततो यह॒थी कि उष 
समयक्ृप्णकी आयु ही जआट-नौ वषं के मध्य थी, जिसमे काम-भाव 
का उदय दही नहीं होता । 

करप्ण आरम्भ से ही योगाभ्यासीं रहे थे । उस आयुमें भी उनकी 
वुद्धि मे विवेक जाग्रतु था । वे नादयोगके परम ज्ञातातोथेटही, त्राटक 
योगम भनी पीठे नहीं थे। 

यही कारण था किं वृज की गोपियां ही नहीं समस्त पुरुष समुदाय 
भी उनत्ते उतना ही प्रम करताथा। बालक, युवा, वृद्ध कोई भी 
एसा नहीं थाजो कृष्ण से किसी प्रकारसे रुष्ट हो अथवा उनसे विद्रष 
मानता हो। 

फिर मनुष्य दही क्या, पशु-पक्षी, कोट-मृङ्क. नाग, एवान आदि 
प्राणी भी उनके अनुगतथे । वे जिधर जति उधर्‌ ही यह जीवगण 
चलते थे । गाये तो जव तक उन्हें देख नहीं लेती, तव तक अन्न-जल ही 
ग्रहण नही करती थीं । यहां तक कि वृक्ष भौ उनके हष्टिपात भरसे 
स्तब्ध हो जाते । सरोवर ओर यमुना भी अपनी तरगोको छोडे हृए 
अत्यन्त शान्त दिखाई देती थी । 


उनकी वंशो में मादकताथी तो हष्टिमें मोहित करने की शक््ति। 
देवगण भी उनके दशन के लिए लालायित रहतेथे। उन्हें मारने के 
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लिये भी, जो भी असुर आये, वे सव उनकी हृष्टि के वशमें होकरदही 
उचित ढगसे प्रतिरोध नहीं कर पाते थे। 


अङ्गर का अनुयाय होना 


कसने अक्रर को भेजा उन्हें लिवा लाने के लिये । उद्देण्य था कि 
कृर्ण-बलराम दोनो को मरवा दिया जाय । अक्रूर वृन्दावन पहुचे, किन्तु 
उनको एक हृष्टि मे ही अनुयायी बन गये । उन्होने कंस हारा बुलाये 
जाने का उद्देश्य भी उन्हें निःसंकोचरूपसे वता दिया । कृप्ग-वलराम 
चल पड़ प्रजवन को रोता-विलखता छोड़ कर । 

अक्रूर पर उनको त्राटक शक्ति का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि 
जव वे स्नानाथं यमूना जल मे उत्तरे ततव गोता लगाने पर जलमे भी 
क्ष्ण दिखाई दिये । वाहूर, रथ पर देखें तो कृष्ण ओर जल मे देखें तो 

क्ष्ण, यह्‌ त्राटक सिद्धिकाही प्रभाव था। 


कस भी प्रतीश्धार न कर सक~ 


कस महावली ओर अत्यन्त प्रतापी राजा माना जाता था । किन्तु 
वह्‌ उच्छुखल ओर अत्याचारी था । जप-तप-विहीन, क्म-विहीन तथा 
नीति-धमं से भी विहीन था। इसीलिये समस्त ऋवि-मुनि, धर्म-विद्‌ 
सन्तजन ओर परजाजन भी उससे परेणान थे ओर उसके शासन का अन्त 
देखन। चाहते थे । 

कृष्ण मथुरा मे अये जर जिस पर उन्होने अपनी दृष्टि डाली वही 
उनका हो गया । यहां भो उन्होने अनेक अत्याचारियों का वध करिया । 
वे न्सिशत्रु का वध करते, वही निरपाय दहो जाता। 

भल्लशाला मे मल्लो के साथ युद्धक्िया कृष्णनेतोवे सव एक- 
एक कर धराशायी हते चते गये । कस अपने वीरो की इस पराजयसे 
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व्याकुल हो रहा था । किन्तु उसे एेसा कोई उपाय दिखाई नहींदे रहा 
धा कि कृप्ण-वलराम को किस प्रकार मारा जाये ? 

क्रप्ण क{ अन्तिम लक्ष्य कंस था । उन्होने उसकी ओर भर नजर 
देखा, त्यों ही वह्‌ किकतंव्य विमूढ हो गया । बहु उनकी दृष्टि के प्रभाव 
मेही इतना स्तम्भितहौोगयाथा कि कुछ प्रतिकार ही नहीं कर पाया। 
यहां तक कि अपनी कमरमें वधी हुई तलवार निकाल कर प्रतिरोध 
करने का भी ध्यान नहीं रहा उसे । 

कस के मरेने पर विरोधी भी ठण्डे पड़ गये । कृष्ण ने जिस दिरोधी 
कोभी सुसकान भरी दृष्टि से देखा, वही शक्ति हीन होकर उनकाही 
दो गया । जो विरोधी सामने आया, वह्‌ उसी शक्ति से मारा गया ओर 
अन्तमें सर्वत्र शान्ति हुईतो भी उसी शक्तिके वल पर । 

कसम की माता, यद्यपि अपने पृत्रकी मूत्युसे दुःखितथीतोभी 
कृष्ण से दष्टि मिलते ही, अपने दुःख को भ्ल गई । उसने यहु सहज रूप 
से स्वीकार कर लियाकि कसक मारनेमें कृष्ण का कुछ दोष नहीं था, 
वह॒ तो अपनी ऽच्छुखलताके कारण दही मारा गया दहै। 

उग्रसेन तो पहिले से हौ अपने पत्र का मोह छोड चुके थे। इसलिये 
उन्होने कस को मारने वाले कृष्ण का स्वागत ही किया । वस्तुतः उनको 
अपनी ओर आङपित करने में भी कृष्ण कीं अपनी योगःसिद्धि ही सह्‌।- 
यक हृरद थी । इसी लिये उन्होनि यन्त्रवत्‌ कृष्ण का आभार हीं माना । 


कृष्णं हारा वत्स ओर गोपो को सुषि 


एक वार कृष्ण के अदभुत कर्मा को देखकर सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी ही 
श्रम में पड़ गये । वे सोचने लगे कि क्या यह्‌ ग्वाला कृष्ण भगवान्‌ हो 
सकता ? 

उनका हृदय कभी कहता कि हो सकता है, कभी कहता कि नहीं 
हो सक्रता । इस प्रकार वे निश्चय-अनिश्यच भंवर में इूव-उतरा रहे थे, 


४० | [ त्राटक साधना के चमत्कार 


तभी उनके मन में विचार उठाकि परीक्षाक्योननले ली जाय इसकी ? 

ओर परीक्षाली ब्रह्माजीने तो वहु भी विचित्र थी । जव सभी 
ग्वाले मिल कर भोजन कर रहे थे, तव उन्होंने उनके साथ के समस्त 
वड उडा लिये । ग्वालों को चिन्ता हुई कि बड़े गये कां ? तो कृष्ण 
वोल--'चिन्ता न करो, मे अभीखोज कर लाता हं उन्हें ।' 

कृष्ण वड़ो की खोज में उधर गये ओौर इधर ब्रह्माजी ने उनं 
ग्वाल-वालो को भी उड़ा लिया! कृष्ण लौटकर आयेतो वहां गवाल- 
वाल भी न मिले । वह देखकर आश्चर्यं हुआ उन्हे । 

किन्तु यह्‌ समञ्जते भी वहूत देर न लगी कि यह कार्यं ब्रह्माजी का 
दै । उन्होने सोचा-^तो अव ब्रह्माजी को ही शिक्षा देनी होगी । यह्‌ 
बृढ होकर बीरा गये है ।' 

कृष्ण ने भर दृष्टि दिशाओं कौ अं।र देखा 1 फिर दया था, उतने 
ही वषड ओर ग्वाल विभिन्न दिशाओं से आ-आकर वहां एकत्र टो गये । 
यह्‌ सव उसी-उसी रूप-रंगके थे, जिसके पहिले वड़े ओर ग्वाले खो चुके 
ट । उनके आकार, प्रकार, रूप-रंग वस्त्र तथा गणना आदिमे भी कोई 
अन्तर नहीं था 1 

यह्‌ कायं इतनी शीघ्र हो गया किकिसीको सदेहभीन हृ 
उनके नकलो होने का । कृष्ण नित्य प्रति उन बड़ों ओर ग्वाल-वालों 
के साथ गवि लौटते ओौर प्रातःकाल वनमें चले जाते । सभी उन्हें 
असलीं ही समञ्च हृए थे । 

कुछ दिन तक ब्रह्माजी उन पर नित्य प्रति दृष्टि रखते रह्‌। जो 
वड़े ओर ग्वाले उन्होने उड़ाये थे, उनमें भौर इनमे किसी वात का 
लंशमात्र भी अन्तर नहीं था । ब्रह्माजो समञ्च गये कि कृष्ण सवं समर्थं 
टै, इनकी तुलना नहीं की जा सकती । अतएव उन्होने छिपाये हए सभी 
वड़े ओर ग्वाले प्रकट कर दिये तथा अपने अपराध पर कृष्ण से क्षमा- 
याचना की । 


+ 


+ ~. 
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गधारी की ठि सखे अंगोंषी सुदृढतः-- 


महाभारत युद्ध से पहिले की बात दहै-कौरवों की उच्छुखश्तता बढ 
रही थी ओौर वे पाण्डवो पर भांति-भांति के अत्याचार करने से नहीं 
चूक रदे थे । पाण्डव धर्मात्माथे, इसलिये वे पीडति होकर भी धम- 
विहीन प्रतीकार नहीं करना चाहते थे ओौर जहां तक सम्भव हुआ उन 
जात्याचारों को सहते रहे । 

किन्तु वे बलवान भी कम नहींथे। कौरव उनकी न्प्क्तिगत शक्ति 
के समक्ष भी व्हर नहीं पाते थे । इसलिये कौरव किसी प्रकारसे भी 
उनका वध करनेक पक्षमेधे । क्रन्तु वे उन्हं वशमे करनेमे समथ न 
थे, इसलिये अवसर की ताक मे बैठ जाते । 

गान्धारी कौरवो की माता थी । उसके पति धृतराष्ट्र जन्मसे अन्धे 
थे, इसलिये वह्‌ जव से विवाहित होकर आई, तभी से अपनी आंखों पर 
पटरी वांधे रहती । इसलिये उसकी नेत्र शक्ति त्राटक शक्तिके रूपमे 


परिवतित हो गई थी । 
उसे अपने पच्रीकी दुर्वंलता का पता था ओर वह्‌ यह्‌ भी जानती 


थौ कि कौरव-पाण्डवोंसे सदा छेडछाड करते रहते है, इसलिये किसी 
दिन युद्ध छिड़ सकता है । वह्‌ शंकित थी कि कहीं पाण्डवगण मेरे पत्रों 
को मारन डाले, इसलिये उन्हूं सुदृढ शरीर वना देना चाहती थी । 

ओर एक दिन यही हुगआ-उसके अन्य सभी पुत्र तो निर्वस्त्र, नंगे 
खड़ हो गवे, किन्तु दुर्योधन अपनी लंगोटी नहीं उतार सका लज्जा के 
कारण 1 गान्धारीने अपनी पटी हटा कर उन सभी पर दृष्टि डाली । 
सभी के अंग-प्रत्यंग उसकी दृष्टि शक्तिडाली ओौर कहाकि तुम्हारे 
किसीभो अंग पर किसी भी अस्त्र-णस्त्रका प्रभाव न पड़गा। सभी 
अंग-प्रत्यंग लोहे क समान सुदृढ हो जांयगें । 

गान्धारी की दृष्टि शक्तिके प्रभाव से उसके सभी पुत्रों के अंग- 
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प्रप्यंग लोहे के समान युदुढ्‌ ओौर शस्त्रादि से अनेद्य हो गये, किन्तु दुर्यो 


धन संगोटी पर्ने रहा, इसलिये उसका वही अग निर्वल रहा । 

कृष्ण इस रह्स्को जानते थे कि दुर्योधन का तव तक मारा जानां 
सम्भव नहींदहै, जव तक कि लंगोटीके भीतर वलि भाग पर प्रहार 
नहीं किया जाय । उन्होने भीससेन को वही करने की प्रेरणा दी, जिसने 
उनके निदेशानुसार गदा प्रहार कर उसे मार डाला । 


सजय दार! महूसरत शुध 
क} अखों देखा वर्णनं 
सामान्य दुष्टि वाला कोई मनुष्य उतनी दुर तक टी देख सक्ता 
जितनी दूर तक उसकी दुष्टि पर्हुच सक्रे । साथ ही यह्‌ भी आवश्यक है 
दृष्टि ओौर दुश्यके मध्यमे कोई वस्तु भीन आवे । वयोकि वीचमें 
कोई वस्तु रही तो वह्‌ वस्तु ही दिखाई देगी देखने वाते को । 
किन्तु त्राटक साधना ह्वाराप्राप्त दृष्टिमेनतो दूरी वाधक होती 
है, न बीच मे आने वाला दृश्य ही । त्राटक दृष्टि वीच कें सभी दृग्योंसे 
पार होती हुई सहज ही वहां जा पहुंचेगी जहां केण दुण्यदेखवा जाना 
अभीष्ट है साधक को। 
त्राटक हृष्टि ही दिव्य हष्टि कहुलात्ती टै । इसकी प्राप्ति स्वयं की 
साधनासे तोदो दी सक्ती दै, सिद्ध पुरुषो, महात्मा, के वरदान 
हारा भी सम्भव दहै । 
महाराज धृतराष्ट्र महाभारत युद्धका हाल जानना चाहते थं] 
उनकी उष्वःण्ठा देखकर श्रीवेदव्यास ने संजय को दिव्य हृष्टि दान 
की । सजय स्वयं भी एक ताटक अभ्यासी था, इसलिये उसकी टष्टिमें 
वहूत क्षमता आगई धी । 
संजय धृतराष्ट्र का महाभारत युद्ध का समस्त हाल राजभवनमें 
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न, 


च्यठे-यंठे ही सुनाते रहे । वहां जो कुछ घटित हो रहा था, संजय के लिये 
नवद्‌ सवसाकार होरहाथां। वह्‌ इकी प्रकार दिखाई दे रहा था, जैसे 
-भायुनिक समयमे सितेमामें दिखाई देता है । 


¢... । 


चिरषट्‌-ङ्गन आर रव्य दृष्धि 


शगवाग्नू ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था अजुन को। 
दमये पटिति, कौरव सभामे भी वंस्ाही रूप दिखाया था । किन्तु विना 
दिव्य इष्टके विरादू-दणेन असंभव था, ईसलिये जिन-जिनको यह्‌ रूप 
दिया जाना अनीष्ट धा, उन-उन को दिव्य-हरि प्रदान की गई थी। 

कौरव समामे वुतरष्टर्ने भी विराद्‌-दशन को कामनाकी थी, 
इसलिये भगवान्‌ ने उ भी उष ष्टि से उपकृत किया 1 भीष्म, द्रोण, 
क्रय आदिजोभी विराट्‌-दर्णन के अधिकारी दौ सकते थे, सभी उसका 
तात्कालिक लाभ उठा सके । किन्तु दुर्योधनादि कौरव अनधिकारी होने 
के कारण उमल्पको ठीक प्रकारसे न देख सके। 


सूयं के अद्श्य होने पर जयद्रथ का वध 


घटना महाभारत युद्ध कीट । कौरवो ओर उनके, पक्ष के योद्धाओं 
ने सिल कर अकेले अजुन कुमार अभिमन्यु को छल-पू्वंकं मार डाला। 
उत वुःकृत्य मे जयद्रथ को अधिक दोपो मान कर उसे मारने की इस 
प्रकार प्रतिज्ञा कर डाली-मिं कल जयद्रथ को अवश्य मार डालुंगा, 
वयोक्रि वही पापी मेरे पुत्रकी हत्यामें मुष्य कारणदहै 1 यदिमे उसे 
कल सूर्यास्त से पहिले न मार डाल अ।त्महत्या द्वारा घौर पापियोंके 
गति को प्राप्ति करू ।' | । 

मजुन की इस प्रतिज्ञा का समाचार जयद्रथने भी सुन लिया गौर 
वह्‌ अत्यन्त भयभीत होकर कहीं भाग जाना चाहता था, कि दुर्योधन ने ¦ 
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| 
उसे सान्त्वना दी ओौर कड़ी सुरक्षा व्यञस्था कर दी । प्राण-भय ते भीत 
जयद्रथ अव बहुत सतकंता पूर्वक केवल कौरव महारयियो के साथ ही 
रहता था । - 
दूसरा दिन तेजो ते निकल रहा था । अजुन प्राणप्रणसे वृद्ध करता 
हआ जयद्रथ की खोज में आगे बढ़ रहा था । तभी कौरवो ने भयकर्‌, 
शस्त्रास्त्रं की वर्षाद्वागा आकाशम घोर अन्धकार कर दिया, जिने 
अजुनने अपने दिव्यास्त्रसे नष्ट केर डाला} उस समय छः महारथी 
मिलकर जयद्रथ कौ रक्षा कर रहै थे, इसलिये उसका मारा जाना सरद 
कायं नहीं धा । किन्तु यदि वह सूर्यास्त पूर्वं न मारागयातो जुन को 
अपनी प्रतिज्ञा पूर्णं करने के लिये आत्महत्या करनी होगी । पसा चरिचार 
कर भगवानुने सूर्यं कीओर देखा, जिससे उनकी गति मन्द हो गई ओर्‌ 
वह्‌ बादलों के आवरण में छिपगया। इससे यह्‌ धारणा ठनो कि सूर्या 
हो चुका दै। | 
अव जयद्रथ निश्चिन्त था, युद्ध बन्द होचुका था जौर अजुन आत्म- 
घातको तयारी कर रहा था। यह्‌ देखकर जयद्रथ हंता हुआ वहाँ 
आया जार अजुन को हंसी उड़ने लगा । तभी कृष्णने अकाश को 
ओर ष्टि भर देखा तो वादल छट गये ओौर सूयं प्रकट हौ गया । कृष्ण 
न कठा--अजुन। सूयं अस्त नहीं हआ, वादलोंमे छिपि गया था । शत्रु 
कमार कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। 


फिर क्याथा ? अजुन ने गाण्डीव उठाकर शर संधान किया ओौर 
जयद्रथ का मस्तक उड़ा दिया \ 


हष्िपात से मरणासन्न को जीवन लाभ 


महाप्रोगी मत्स्येन््रनाथ ओर उनके शिष्य गोरखनाथ एक वार 
कौण्डिन्यपुर पटे, जहाँ नगर के मध्य वो एक चौरगी (चौकी) पर एक 
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दाथ-पाव कटा बालकं पीडासे छटपटाता दिखाई दिया 1 उप्के चारों 
शोर स्त्री-पुद्यों की भीड़ लगी थी, जिसे राजा के सैनिक कभी-कभी डटि 
फटकार कर वहां सं हटा देते । किन्तु भीड़ पुन इकट्टी हो जाती थी । 

गुद-शिप्य ने भीड़ मे खड़ होकर लोगों की बातें सुनीं तो पता चला 
कि वह्‌ वालक वहांके राजा शशांगडका पुत्र कृष्णागरदहै। राजाने 
किसी अज्ञात अपराघ के कारण उसके हाथ-पांव क्टवा कर यहां डलवा 
दिया था} राजाको इस कूरताके कारण सभी लोग उसकी निन्दा कर 
र्ेथे।. 4 ॥ 

मह्धयेन्द्रनाथने उक्र लङ्के का पर्वं इतिहात्त जाननेके उटेश्यसे 
ध्यान लगायातो उन्हं ज्ञात हुआ किएक वार राजा शशांगर कृष्णा 
तदी पर स्नान करने के पश्चातु सूर्यं को अघ्य॑दे रहा शा, तभी उसकी 
अजुलिमेंणुक्रकीव्रूदं आगिरी। भगवानु जकर के उस अमोद्य शुक्रसे 
तुरन्त ही एक बालक प्रकट हो गया 1 वही बालक इस राजा का अयो- 
निज पुत्र था । 

बालक वड़ा हुआ, वह्‌ तीव्र बुद्धि का तथा होनहार था। किन्तु 
रानीने उस पर व्यभिचारका दोप लगाकर उसे मरवाने का षड्यन्त्र 
रचा जौर उसीके कारण बालक की यह्‌ दुदंशा हुई। 

मत्स्येनद्रनाथने बालक की सभो वातं गोरखनाथ को बताई तो 
उन्ोँने प्रधना की-गुरदेव ! वालक तो वड़ा अदभुत है, अतः इककी 
प्राणरक्षा करके अपने साथनले लेना चाहियि 

गु ने टालने के उद्देश्य से कहा-गोरखनाथ ! तुम एेसी ही दया- 
माया यें से रहते हो । सभी प्राणी अपने कमं तथा देह धं के अनुसार 
टी फल-भोग प्राप्त करते है, इसलिये भोगने के लिये विवश है । फिर, 
हम तो योगी-सन्यासी टै, उस लुज-पुज को कहां तक ढोते फिरेगे 

गोरखनाथ ने राग्रह्‌ पूर्वक पुनः निवेदन किया--गुर्जी ! प्रथम तो 
यह वालक एसी दणशामें होने के कारण ही आपकी दया भौर सहायता 


गीति 
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कापात्र है, दूसरे यह्‌ भगवानू णंकर के णुक्र से उत्पन्न हृजा है, दसि 
अलौकिक तथा दिव्य भी है। फिर यदि इसे स्वस्थय करके आप अपम 
सेवामेनलेलेलेगे तो वेचारा उपकार भी मानेगा ।' 
गोरखनाथ का वहुत गग्रह देखकर योगिराजने स्वीकृति देते 
कटा- वत्स ! इसे साथले चलने के लिये हमें राजनियमों के अनुस 
राजा से अनुमति ले लेनी चाहिये ।' 
इस निश्चय के साध गुरू-गिष्य दोनोदी राजा जणांगर के पष्टः 
पहुंचे । उसने उनका परम तेज ओर गरोगी मेप देखकर अत्यन्त आद 
क्रिया । तभी गोरखनाथ ने उससे कहा-“राजन्‌ ! तुम्हारा जो बालं 
किसी अपराध में हाथ-पांव विहीन करके चौरंगी पर डाला गया दहै । 
यदि आपकी अनुमति होतो उसे हम अपने साधने जामि । एेसी हमारे 
गुरुजी की इच्छा है । 
राजा को इसमे क्या अपत्ति थी ? उसने सोचा चलो सहजम ही 
कटकं कटा उसने कहा--योगीश्वगो ! आपण उस वालक को इच्छानुसार 
लेजा सकते हैँ ।' | 
गुरु-शिप्य दोनो ही उस स्थान पर पर्ने जहां वह्‌ वालक पड़ा हआ 
अत्यन्त पीड़ासे छटपटा रहा था । गुरु का संगेत मिलने पर गोरखनाथ 
ने उसे हृष्टि गढ़ाकर देखा ओर फिर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे 1. 
उनके देखने मात्र से बालकं की समस्त पीडा तुरन्त दूर हो गई । 4 
उसके बाद गोरखनाथ ने कहा--गुरुदेव ! यह बालक इस चौरंगी . 
परपड़ाटै, इसलिये इसका नाम चौर गीनाथ रखना अधिक उचित । 
रहेगा । | 
मत्स्यन्द्रनाथ ने तुरन्त स्वीकृति दी-टीक रहै, एेसाही करो वत्स । 
यही नाम उचित है) 
गोरखनाथने चौरगीनाथको गौदमें उठाया ओर उसे लेकर 
बदरिकाश्रम जा पहुचे वहाँ उन्होने भगवान्‌ शंकर के दशंन किये ओर 
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उनसे प्राना कौ--हे आशुतोप प्रभो ! इस बालक पर कृपा 
कोजिये । इये भययुक्त ओर योगयुक्त बनने की वुद्धि प्रदान कीजिये 
दयालो ।' 


भगवान्‌ गंकरने प्रसन्न होकर 'तथास्तु' कटा । इससे गुरु-शिष्य 
दोनोंको ही प्रसन्नता हई बालक भौ उस वरदान की वात जान कर 
खी हुआ । यही वालक आगे चलकर नाथ सम्प्रदाय में प्रसिद्ध चौरगी- 
नाथ हुआ था । 


लाटकं श्त्त से शिला छ स्थिर रहना-- 


गंकरजी से वर प्राप्ति के पश्चात्‌ गोरखनाथ उपे पवंत की एक 
गुफार्मेले गये जर वहां वेठने की आज्ञा देते हुए कडा--'बत्स ! तुमको 
यहीं रह कर तपस्या करनी है । मञ्चे तीर्थयात्रा के लिये जाना है, इस- 
लिये तुम्दं यहां छोडन। आवश्यक है । किन्तु यहाँ रहते हुए तुम्हं निरन्तर 
यह्‌ ध्यान रखना होगा कि तुम्ारे ऊपर जो शिला है, वहु चाहे जवे गिर 
सकती टे । इसलिये तुभ्ारी दृष्टि निरन्तर इसी पर टिकी रहे । क्योकि 
टे्टिके प्रभावसे वह अव्य ही यथा स्थान टिकी रहेगी 1 यदि तुमने 
दृष्टि हटाई तो यह शिला गिरकर्‌ तुम्हारी मृत्यु में कारण वन सकती 


= ग 
ट ॥ 


चौर गीनाथ ने जदेश-पालन का विश्वस दिलाया गौर तव गोरख- 
नाथने उसे दीक्लादी ओौर कहा किभ्यात्रा पूरी होने पर मै यहां 
लौटूगा ।' 

तदुपरान्त गोरखनाथ गुफासे वाहर निकले गौर सुरक्षाकी हृष्टि 
से उन्होने गुपाका द्वार एक शिलाखण्डसे ठक दिया ओौर माता 
चामुण्डा का आह्वान कर उनसे प्राथंना की-माता ! आप बालक की 
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रक्षा करती रहँ ओर उसके आहार के लिये नित्य प्रति एक्‌ फलदेने कौ 
भी कृपा कर ।' 

चामुण्डा (तथास्तु' कह कर अन्तर्धान हो गई । गोरखनाथ फिर 
अपने गुरुके पास आये ओर सव वृत्तान्त उन्दं निवेदन किया । फिर 
दोनों ही तीथं यात्रा के लिये चल पड़ । 

गोरखनाथ के अदेशानुसार नुफराप्निं वा हमा चौर'गोनाध गुरू- 
प्रदत्त मन्त्र का जप करता हुआ अपनी दृष्टि निरन्तर सिरके ऊपर वाली 
ुफापर ही टिकाये रहा 1 इसमें उसने पल भरके लिये भी चूक 
नहीं को । 

उधर चामुण्डा अपने वरदानके अनुसार उसकी रक्षाभी करती 
रहीं ओर एक फल भी नित्यप्रति वहां रखती रहीं । किन्तु चौर गीनाध 
ने उन फलों की ओर देखा तक नहीं । उसे भयश्थां कि दृष्टि चूक्तेही 
शिलाकेगिरनेसे म्युहो जायगी । इसलिये वह्‌ निराहार न्हकरदली 
तपस्या करता रहा । 

गोरखनाथ लौटेतो द्वार परदही चामुण्डाके द्गंन हए. जिन्होने 
कहा-'योगिराज ! मै आपको दिये वच्रनों के अनुसार ही आपके शिष्य 
की रक्षाम तत्पर रहीहुं। मेरे द्वारा नित्य प्रति पर्हुचये जाने वाले 
फलों का तो वहां ढेर ही लग गया, उसने एकभीषफल को आंख उना 
कर नहीं देख ।' 

गोरखनाथ ने प्रणाम पूवक कटा-माता ! वह॒ देखता कंसे! 
वेचारा प्राणभय के कारण अपनी दृषटटिसिरके उपर की शिलापरदही 
टिकाये रहा होगा ।' 

चामुण्डा अदुश्य हो गई तव गोरखनाथ गुफामे प्रविष्ट हृएु । उन्हं 
वहां फल ही फल दिखाई दिये तो उन्होने पकार कर कहा चौरंगीनाथ ! 
म तीर्थयात्रासे लौट आया हूं । तुम इन फलो केढेरको हटा कर बाहर 
निकल आओ ।' 
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गोरखनाय को आज्ञा सुनते ही चौर गीनाथ फलों को हटाकर वाहुर 
निकल या । गुरु गोरखनाथ ने उस्र पर हृष्टिपात करते हुए उसके लु ज 
पुज अंगकी ओर देखा । फिर क्या था ? उसके हाथ-पांव तुरन्त उत्पन्न 
हो गये । शरीर को दुवलतादूरहो गई ओौर वह्‌ हृष्ट-पृष्ट दिखाई देने 
लगा । 
लटक शक्ति से राज सेना का नष्ट होना 
चौर गीनाथ अव सव प्रकारसे योग्य ओर साम्यवान वन चुका 
था । अतर वह्‌ अपने गुरू के साथ कौण्डिन्यपुर नगरके पाप्न पहुचे ओौर 
हीं ठहर गये । गोरखनाय के उगदेश से वहु अपनी विद्याके प्रभावसे 
राज्य मे अनेक प्रकार के उपद्रव कराने लगा। 
उन उहद्रनों के कारण सर्वत्र वेचेनी फल गई । राजा के गुप्त चरों 
कोवटहूत द्विनों तक तो उन उपद्रवोंका कुछ कारण दही समञ्ज मे नहीं 
आया । अधिक प्रयत्न के वांद वे जान सकेकिनगरसे बाहुरनजोदो 
योगी व्ह्रे हुणरःवेहौी इन उपद्रवोंके मूलकारण है । यही बात उन्होने 
राजा के पास जाकर वता दी । 
राजाने अपने सेवको को अदेश दिया कि दोनों योगियों को पकड 
लाये । किन्तु पकड़ने को जो भी गया, वह्‌ लौटकर ही नहीं आया । 
व उसने कु सैनिक भेजे, किन्तुवे भी मारे ग्ये। 
~ अव राजाने अधिकं कुपित होकर सेना वुनाई ओौर उसके साथ 
स्वयं भी चल पड़ा । गोरखनाथ को सेना सहित राजाके आने का पता 
चल। तो चौर गीनाथ से वोते-'वत्स ! कुकर्मी राजा को उक्षके कर्मो 
का फल चखाना अनुचित नहीं है, इसलिये उससे यद्ध करके विजय प्राक्त 
करौ ।' 
गर की आज्ञा पाकर चौर गीनाथ उस सेना के सामने हआ । कहां 
तो राजा को वड़ी सेना ओर कहां अकेला चौरंगोनाथ । राजा ने समन्ना 
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कि अकेला योगी व्या करेगा ? भेरी सेना अभी इते भूमे उती टै 
भूनगे के समान ।' 

किन्तु चौरङ्गीनाथने न कोई शस्त्र उटायान किसी एकार से युद्ध 
दी किया, केवल देखता रहा भर नजर उससेनाकी ओर राजा को 1 
पता नहीं वया हुआ कि सेना स्तम्भित हो गई. उसे आने वदने का 
साहस ही नहीं हआ । 

देखकर राजा आगे वदा यह्‌ कहते हुए कि ^तंन्को ! तुम्हे क्या 

हो गथा जो इस निहृत्थे योगी को भी नहीं पकड़ सकते ? चलौ, वदो 
आगे, मै उवसे आगे चलता ह । 

तभी चौँरङ्गीनायने राजा पर हद्रिपात किया। वस दृष्टिपात करने; 
मात्र स राजा भाग दखड़ाहुञआा। राजा भाग। तो उसकी सेनादही कंसे 
टिकती ? वह्‌ भी भाग निकली । जिसे, जिधर मागं दिखाई दिया उधर 
ही चला गया । । 

अवतो राजा समज्ञ गयाकि योग शक्ति के समक्ष उसकी सन्य 
शक्ति की चलेगी नहीं । वह्‌ चौर गीनाथ की शरण में आकर बवोला-- 
. "योगेश्वर ! मेरा.अपराध क्षमा करिये । आप चमत्कारी पुर्पर्है, मेरी 
आपकी क्या तूलना हो सक्ती है? मूज्ञे आज्ञा करिये कि आपकी क्या 
सवाकरू ? | र 

तभी गोरखनाथ वहां भ) गये । राजा ने उनको भ्रणाम कियातो वेः 
आशीवदि देते हए वोले-"राजनू ! तुम्हार। कल्याण हो । जिस योगी | 
तुम्हं हराया है उसे पहिचानो ॥ | 

राजा बहुत प्रयटन करके भी न पहिचान सका चौर गीनाथ को । यह 
जान कर गोरखनाथ ने पूनः कटा-'याद करो कि आजसे बारह वषं 
` पहिले तुमने अपने पुत्र के हाथ-पांव कटवा कर. उपे चौरगी पर उलव 
दिया था।' 








त्राटक शक्ति से राज सेना का नष्ट होना | ॥ 1५९ 


उसने नस्ता से स्वीकार किया-हां योगिराज ! एेसा मुक्षे उसके 
एक जवन्य अपराध के कारण करना पड़ाथा॥' 

गोरखनाथ वोले--'वह्‌ बालक निर्दोप था राजन ! तुम्हारी रानी 
ने उस्र पर मिथ्या दोपारोपण कियाथा1' 

राजाने कृ सोचते हए पृछठा-वह बालक अव तक्‌ मर गया 
होगा । यदि जीवितभीदहो तो उसका जौवन ही व्यथं हो गया । दरषता 
नहीं, बह अभागा कहां होगा ? अथवा होगा भीयानहीं? 

गोरखनाथ ने कहा-"महाराज ! जिसने तुम्हे हराया है, यह वही 
तुम्हारा लुज-पुज पृत्रदै, जो चौर गी पर उलवा दिया था तुमने ।' 

राजा को वड़ा आश्चयं हजा ओर वह्‌ चौर गीनाथ को देखता हुआ 
वोला--वोगेएवर ! इसके तो हाध-पांव सभी कुरे, यह वह्‌ लडका 
कमे हो सक्ता? 


गोरखनाथ ने उसकी जिज्ञासा शान्त करते हुए कहा-राजनु ! हम 
निष्काम भाव से योगाभ्यास करते ओर सदैव जन-कल्याण मेही लगे 
रहते हं । इसलिए हम जव, जो कुछ करना चाहु, सहज रूप से कर सकते 
दै । कट दाथ-पांव आदि अ गोंको जोड़ना ओर जङ्‌ हुए अगोको काट 
डालना हमरे लिए दृष्टिमात्र से सम्भव है 1 हम चाहं तो नया संसारही 
रच डाले । इस वालक के हाथ पाव भी गुरुकरृपासे ओर हमारे देखने 
सात्र से उत्पन्न हो गये ।' 

राजाने गोरखनाथ से क्षमा मांगी ओौरपृत्रको हृदय से लगा लिया 
फिर वह्‌ उन दोनों को अपने राजभवन में लेगया, जहां राजीने भी 
चौर गीनाथ से क्षमा-याचन। की । 


लाखों विगलामो को र्वना 


एक वार गोरखनाथ तीर्थयात्रा करते हए गिरिनार पवत पर पर्वे 
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वहां महायोगी भगवान्‌ दत्तात्रेयजी का स्थान धा} गोरखनाथ ने 
पास जाकर चरणों में प्रमाण किया । 
दत्तात्रेय ने उदं आशीर्वाद देकर ववने का संकेत किया} फिर 
मर्रयेन्द्रनाश्जी के विपय में ओर अन्यान्य विषयों में चचकरते हुए 
उन्होने कठा-- वत्स ! अवन्ति नगरी का राजा भतहरि वारह वपं 
स ए्मशान भूमिमें निरन्तर "पिगला-पिगला' कीं रट लगाये हृए वट 
हे । उसकी पत्नी 4िगला' को मरे रह वपं हो गये, जिसके शोक में 
दह इतना सन्तप्त टे कि विना कू खाये-पिये, विना सोवे-लेदे एक दही 
शन्द उच्चारण करता रहता टै । इसलिए वहु अजय्य ही अनुग्रह का 
पात्र हे । तुम उसके पाप्र जाक्रर कृष एेसा यत्न करो कि वहु मापा-म'ह्‌ 
से मक्त हो जाय ।' 
जो आज्ञा' कहु कर गोरखनाथ अपनी योगशक्ति से शीघ्र ही 
अवन्तिका के ए्मश।न मे जा पहुचे जहाँ राजा अन्रूहरी “पिगला-पिगला' 
की रट लगाये हूए धरती पर वेठा हुआ आंसू बहा रहा धा । 
गोरखनाथ ने उसका मोह दूर करने के लिए एक उपाय सोचा ओर 
नगर मे जाकर कुम्ारसे मिट्टी काएकषड़ा ले आये ओर उन्होने 
्मशान भूमि मेही उसधघड्कोजोर से धरती पर फक कर तोड़ 
डाला । 
उसके वाद उन्होने घड़ के उन टकड़ों को एकत्र किया ओर वही 
वैर कर "घडा-घड़ा' चिल्लाने लगे । उनके रोने-चीखने की आवाज 
वहुत करुण ओर तीव्र धी, जिसके आगे भतहरि की रोने की आवाज 
भी दत्र गई । 
भतहरि की समन्नमेन आया कि मामला वया दै ? उन्होने समन्ना 
कि इस व्यक्ति का अपने किसी श्रियजन से वियोग दहो गया होगा, इसो- 
लिए यह इतना रो रहा है । 


„° 
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जव भतरृहरिसेन रहा गयातो उट कर गोरखनाथ के पास परह्च 
ओर सान्त्वना भरे हए शब्दों मे वोले--"भई ! आप इस प्रकार से क्यों 
रो रहे? 

गोरखनाथ बोले--देखते नहीं, मेरा घडा फूट गया है, अव यह्‌ कहां 
से आवा? 

भतहरि को हंसी आ गई, वोले--'सिट्टी के एक सामान्य घडे के 
लिए इतना रोना-धोना तुम्हं णोभा नहीं देता। तुम तो कोई योगी, सन्त 
ओर विद्वान्‌ प्रतीत होते हो । 

गारखनाथने दुं तुनक्‌ कर कटा-"यागी, सन्त, संयक्सी, स्जिद्र 
परप, विद्वान्‌, मूख या मन्त्रज्ञ, कोई भी क्यो नहो, प्रिय वस्तु के वियोग 
मे उसका दुःखित दहना स्वाभाविक टै ।' 

यह कह कर वे पुनः रोने लगे ओर राजा ने भी उन्हं पुन- समञ्चाने 
का प्रयत्न किया--'अरे, आपततो व्यथंही शोक कर रहे । इस प्रकार 
क्ता मिदटृदी का घडा अभी कुम्हार कै यहां से लि सकता है। 

गोरखनाथ वोले--महाराज ! पतो अपनीमिट्रीकी रानीका 
वारह वर्पंसे शोक कर रहं, फिरमे भी अपने मद्री के धड़ का शोक 
करू" तो आपको आश्चयं क्यों होता दहै ?' 


राजान कटा--"रानी की तुलना घड़ से कभी नहींहो सकती । वह्‌ 
अनम्य थी, चड़ा सुलभे ।' 

गोरखनाथ ने हतः टिखाई--“राजन्‌ ! आपकी रानी के समानतो 
वहूत-पी स्तयां भिल जायगी, किन्तु इमी मिद्री कासा दही घडा कहीं 
भी नहीं मिल सकता । 

भतु हरि भी कुछ उत्तंजित हो गए, बोले--योगी ! तुम क्या 
कहने हो ? मेरी रानी पिगला के समान तो संसार मेएक भी स्द्री नहीं 
टो सकती । 
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गोरखन।थ॒ वोले-"राजन्‌ ! तुम्हारी पिगला जैसीतो लाखों 


पिगलाए संसार में विद्यमानर्ह। यदि चाहोतो दिखाभी सवता ह 
म्ह । 
राजा ने कटा-'अच्छा, दिवाओ ।' 
गोरखनाथ ने चारों ओर दृष्टि घुमा कर एक नई रचना कर डाली । 
भतुहरिने देखा कि चारों ओर धिगला ही पिगलाएु खड़ी धी, जिनकी 
संख्या लाखो में होगी । राजा को विस्मयमें खड़ा देख कर गोरखनाथ 
ने कहा-"राजन्‌ ! इन भगलाओं में जो तुम्हारी पिगलाहो उसे पर्हि- 
चानो ओर उसतर बात कर लो। 
वे सभी पिगलाएु एक जते रग, रूप ओर आयु वाली थीं। वस्र 
उन सभीके एस समानदहीथे। किसी में किसी प्रकार का अन्तर ही 
दीं किया जा सकता था, इसलिए यह निए्चय करना भी असंभव धा 
कि उनमें असली पिगला कौन है । अव राजा किससे बातें करे ? 
राजा को यह देख कर ओर भी आश्चयं हज कि वे पिगलाएः 
स्वयं ही उनके प्रति बुठ कह रही हँ । उनमें सेकिप्तीने कोई एक बात 
वताई तो, दूसरी ने दूसरी गौर तीसरीने तीसरी बात वताई ¦ उनक्र 
दाम्पत्य जीवन मे रहस्थ-चर्चाए हृई थी, ते भी उन्होने वता डालीं। 
यह्‌ देखकर राजा वड़े आश्चयं से यह्‌ सोच रहेथे किं “क्या सभी पिम- 
लाओं को उनके समस्त गक्ष भेदो की जानकारी ट ?' 
अपना सन्देह दूर करने कीटृष्टिसे राजाने उनसे ओर भी अनेक 
गुप्त वाते पू्ठी, जिनके उन्होने पूर्णतया ठीक उत्तर दिए । इससे राजा को 
यह्‌ विश्वास सहज ही हो गय। कि यह्‌ सभी पिगलाए मेरी एक पगला 
के ही अनेक रूप है । 
तभो पिगलाभोने कहा--महाराज ! अव आप शोक छोड 
दीजिए । सं्ार्मे कोई भौ अमर नहीं है, सभी मरते टै-कोई्‌ चार 
दिन पिले, कोड्‌ चार दिन छे । हम भी यदिउस समयन मरतीं 
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तो, कभी न कभी तो मरतो ही। जीवित रहतीं भी तो दस, वीस, पचास 
अधिक ते अधिक सौ व्पं तक । अन्त मेंतोमृत्युको ही वरण करना 
टोता । इस प्रकार संसारम जव मृत्युही सत्यदहैतो शोक किस वात 
का? यदि जन्ममरण के बन्धन के वन्धनसे मक्त दोना तो इस माय 
माह कात्याग ही उचित है ।' 

राजा गवाक्‌ हुए चुनतें ष्टे. पिगलाएु' कदे जा रही धी-महाराज। 
भगवान्‌ मे नित्त लगानैसेही उद्धार होगा। अपके निकट यह्‌ परम 
योगेश्वर गोरखनाथ खड है, यह्‌ आपको आव।गमन से मुक्त होनि का. 
उपाय वत। देगे। आप इन्हीं की शरण लीजिए ॥' 

अव्र पिगलाए ऊन्तधनि हा गई। राजाका चित्त भी माया-मोह्‌- 
रहित तथा ज्ञान से सम्पन्न हौ चुका धा। उन्होने गोरखनाथ के चरण 
पकड़ने चाहे, तभी वे पीछे हट गए । वोले-"राजन्‌ । आप भगवान्‌ 
दत्ता्रेयजी कै कृपापात्रं ओर मेरे गुरु मत्स्येन्द्रनाथ भी उन्हींके 
शिष्यर्हु । इनलिये मै ही अपिको अपना वड़ा गुद्म!ई मानं कर प्रणाम 
करत हुं) 

रजाको मौन हा देख कर गोरखनाथ वोते--"रार्जन्‌ ! अपना 
मन पक्का करो । यदि पिगला के साध सुख भोगते हृएराज्य कना 
चाहते दोतोरम वसा उपाय करू ओौर वैराग्यलेना चाहतैहौ तो वह्‌ 
वताओ ।' 

राजाने वैराग्यलेने का हद्‌ अिश्चय क्रिया, तच गोरखनाथ उन्हू 
भगवान्‌ दतात्रेय कीशरणमेंले गएु। 


चिञ्यती लामा दारा मृत शरीर का 
स्वस्षंचःलन 


त्राटक को महती शति को स्वीकार करते हुए एकर पाश्चात्य विशे- ` 
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पज्ञ ने अपनी 'इनविजिविल इन्फलृएन्स' नामक पुस्तक मेँ एक विशेष 
घटना पर प्रकाणडाला था । इन विशेषज्ञ का नाम डां अलेकंजेण्डर्‌ 
केनन था । श्री केनन हूगर्काग में रहते थे तथा इगलेंड की सरकारने 
उन्हं नाइट" की उपाधि से विभूपित किथाथा। 
श्री वेनन आयु पय॑न्त आत्म तत्व की खोज मेंलगे रट्‌1 इसके 
लिए उन्होने चीन, तिव्वत्, भारतवपं तथा अन्यान्य सुदूर देशों फीयात्रष 
करके नेक महत्वप्रुणं अनुभव प्राप्तक्यिथे। एक वार उन्टोने तिन्वत 
के एक्‌ लामा के निमन्त्रण पर वहांकीयात्राकी धी । उनके सःथ उनके 
स्त्री-वच्चे आदि भीथे। 
वे एक्‌ पचास गज चौड़ी खाई पर वने हए मठ पर परहचना चाहते 
थे। खाईके किनारे तक पहुचे में उन्हं कोई कटिनाई नदीं हुई । किन्तु 
अव एक यह्‌ समस्या सामने थीं कि खाई के उस विस्तृत मागं को किस 
प्रकार पार किया जाय ? क्योकि उसे पार करने के लिये कोई मागं 
प्रतीत नहीं होता था । 
उन्होने इधर-उधर ध्यान से देखा, तभी एक स्थान पर एक लामा , 
खडा हुआ दिखाई दिया, जिसने उनको अभिवादन कर पुछाक्रि. 
आप ही डां० अलेक्जेडर केनन हैँ? हाँ मे उत्तर मिलनेपर लामाने. 
कहा कि आप अपने साथी स्त्री-वच्वे आदिको नले चलें, यह्‌ यहां 
समोप में स्थित गाँव की एक धमंशाला में व्हूरेगे ओर आप अकंलेही 
मरे साथ चलेगे । 
सुनकर श्री केनन ने अपने स्त्री-वच्चे आदिको उस धमंशाल ्‌ 
मे ठहरने के लिए भेज दिया ओर फिर स्वयं उस खारईके समीपजा, 
पहुचे । उन्होने देवा किं जो लामा उन्हे तेने आयादै, उसको गति- 
विधियां स्वचालित यन्त्र के समान अदुभृतसी है, किन्तुवे कुठ बोल 
नहीं ओर उक्षके साथ खाईके पार जाने के लिये उत्घुकता पूरवंक खड 
हो गये । 


। 
। 






॥ ण भम 
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तभी उस लामा ने कहा-म आपको प्राणायाम की ओर शरीर 
शधिल्य की एेसी योग-विधियां वताता हूं, जिनके द्वारा आपका शरीर रई 
कै समान हुत्का हो जायगा ओर तव आप बादलों के समान उडते हए 
मेरे साधी इस वार्ईको पार कर लेंगे ॥' 

श्री केनन्‌ को लामा की बात पर कोई विशेष विस्मय नहीं हुआ, 
वंयोकि उन्होने भारतीय योगियो द्वारा कौ जाने वाली उन योग-साघ- 
नाके दविप्यमें सुना था, जिनके द्वारा योगी पुरुष अणिमादि अष्ट 
सिदधियां प्राक्त करके अभृत सामर्थ्यो से सम्पन्न हौ जाते ये। उन स्षिद्धियों 
मे अणिमाके द्वारा जीवन-चेतन अणु के समान होकर कण-कण की 
खोज कर सकती है । 

महिमा सिद्धि में मनुष्य पवेत के समान वृहृदाकार ओर अत्यन्त 
शत्त्िणाली वन जातादहै। गरिमामें शरीर बहुत भारी हो जाता हँ 
ओर लधिमामें स्ईके समान हल्का । प्राक्षि सिद्धि केद्वारा लाखों मील 
दूर तक के स्मशं की साम्यं मिलती है तथा प्राकाम्या सिद्धि से किसी 
भी प्रकार की कामना तत्काल पूणं हो सकती ट । 

ईशिता सिद्धि शरीर मे विद्यमान चक्रो, कुण्डलिनी शक्ति ओर मन 
पर अधिकार करके इच्छानुसार प्रयोग की सामथ्यं देतीहै। वशिता 
सिद्धि से समस्त पदार्थं ओर परिस्थितियां योगी के अधीन हो जाती हं । 
यह आं प्रसिद्ध सिद्धियां योग विद्याकेद्वारा ही प्राप्त हो सकती है। 

मन को संयममेकरनेके भी अनेकों प्रकार जर फल्है-यदि 
मन का संयम कण्ठ में कियाजायतो श्रष्टुस्वर की प्राप्िश्रोत्र मे किया 
जाय तो अहृश्य ध्वनियों का श्रवण, नेत्रम किया जायतो दूरुदशेन 
ओर नाभिमें किया जाय तो क्ष्‌ घा-पिपास्रा का अभावहो जातादहै। 
भारतीय योगीं विविध प्रकार के प्रणायाम भी जानते है । तव क्या यह्‌ 
विद्याए तिन्वत में भी विकसित टं? 
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श्री केनन दारा पूछने पर उस लामाने वताया कि “एक समय वच्छ- 
यन-योगी पद्मसम्भय वौद्ध धमं के प्राचारायं भारतसे तिवत मे आये 
थे ओर उन्दने योग-साधना प्रचार किया धा।' 
यद्यपि भारतवासी अपनी इस महती विद्या को धीरे-धीरे भूलते ज 
रहे है, किन्तु यहां पर आज भी अनेकों लामा इस गुह्य आत्माविद्या क 
जानते है । इसीलिए डां० लोवसांग रम्पा जैसे योगनज्ञातः अभेरिका आदि 
देशों तक में प्रसिद्धहो चुके रै 1 
इसके पश्चात्‌, श्री केनन ने उस लामा के द्रारा वता हुए साधन 
को करके जव अपने नेत्र खोले तव उन्हें यह देख कर वड़ा आण्चयं हुड 
कि वे उस विस्तृत खाईको पार कर चुके ट । उनकी समज्ञ में नहीं 
आयाकि ट्म कुछही क्षण पहिले तो खाई के उस पारथे, अव विनह 
चले हए इस परार कंसे आ गये ? 
वे वहां से चलकरमठ्में पर्हुचेतो मठाधौणश लामा ने उनका- 
स्वागत किया श्री केनन का कहन! है कि उस लामाके शरीरस बाहर 
तीन फिटकेषेरेमेनीलेरग का एक अदुभुत तेज दिखाईदेता था. 
उनका लामा से वहत देर तक वार्तलिाप चलता रहा। लामा ने योग 
विद्यापर बहुत कुछ प्रकाश डालते हए योग विषयक अनेक चमत्कार भी 
प्रदषित क्रिये । | 
उस समय लामा ने उनसे यह भी कहा कि “यद्यपि योग विद्या 
चमत्कार-प्रदशन की वस्तु नहीं है, किन्तु आपको दिखाने का उदुदेष्य 
यही है कि आप इसमविद्याके प्रभावकी जानकारी लोगों कोदेते 
रहं ।' ्‌ 
श्री केनन ने वहां रह्‌ कर योग के अनेक साधन सीवे। एक दिन, 
उम्हँं वहाँ एक अदुभत चमत्कार देखने को मिला । कफन में लपेटा हुमा 
एक शव लाकर उनके सामने रखा गया ओर उसकी परीक्षा करने को. 












॥ 


व 4 ध ॐ + ब ॐ 8; 1 = 4 


| कक क क 


तिच्तरती लामा द्वारा |] [ ५६ 


उन्हें कहा गया । श्री केनन ने परोक्षा करके वताया कि इसकी मृत्यु हृए 
तो चौवीस चण्डे से भी अधिक समय व्यतीत होगया होगा ॥ 

किन्तु तभी लामा ने कोई मन्त्र-सा गुनगुनाया मौर उस शव पर 
अपनी आंखें गढ़ा दीं । इसके साथ ही वह्‌ बोला--'उठो भाई } वड़ी देर 
सेषड्सोरहेहो। 

लामा कै इतना कहते ह मृतक ने अपनी आख खोल दीं ओर 
चारों ओर इष्टि घुमाने के पडचातु उठ खड़ा इभा । उक्षने श्री केनन्‌ 
के पास जार अभिवादन किया तो उन्हं यह देखकर वडा आश्चयं हुम 
कि यह्‌ वही व्यक्ति था जो उन्हे योग-साधना करा कर खाईके उस पार 
सते इस पारलायाथा। 

तभी लामा ने वत्ताय। कि यह्‌ मनुष्य सात वषंसेमराहुञा दै ओर 
अभी यह सैकड़ों वपं तक इसी प्रकार रखा जा सकता है । इस बीच श्री 
केनन के मन मे जो भौ गक उत्पन्न हुई, लामाने उस-उस शंकाका समा- 
घ.न उनके कटने से पहिले ही कर दिया । वह॒ उनके मन में उठे प्रश्नों 
को भी वताता जौर साय ही उनके उत्तर भीदेताजाता था। इस 
श्री कैनन वहूत ही आश्चयं चकितथे। उनकी ससञ्चमें यह नदीं 
आ रहाथाकि लामा उनके मनकी सभी बतोंको किपस माध्यमसे 
जानलेतादटै } 

वस्तुतः दूसरे के मन की वातं जानना त्राटक सिद्धिकेडारा हौ 


सम्भवदहै। इसके दारा दूसरों को प्रभावित कर अपने अनुकूल बनाया 
जा सकता या मूच्छिति भी कियाजा सकता टे। 


श्री केननने उस लामासे टक विद्या कों टीक प्रकारसे सीखा, 
ओर जव्रवे वहांसे बौटने लगे, तव डाई के समीप उन्हें वही पहिले 
वाला लामा मिला । अव उन्होने उषे विशेष रूप से,ध्यानपूर्वंक देखा तो 
पाया किं वह्‌ किसी अन्य शक्ति के संकेत पर यत्त्र के समान कायं करता 
है । उसकी आंखों को पुतलियां भी नही चल रही हैँ । ह --- 


1 ~ स 
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यह देख कर किं उनके साथ चलने वाला कोई जीवित मनुप्य नही! 
वरन्‌ प्राणहीन शव है, श्री केनन को एकवार तो डर लगा। किन्त 
फिर वे संभल गये गौर उन्टोने सोचाकि उसके भी,रसे वातचौर्तः 
करते हुएवे लामादही स्वयं चलरहेटोगे जो अथाह योग-बल स 


(1 


सम्पन्न टै । 
भारतवष पर अ! कयण सती चिष्ठलदच 


जव भारतवषं पर तर्का ने आक्रमण किया था,तवलीला त्रजने 
इसी त्राटक सिद्धि के वल पर उनका आक्रमण विफल करने मे सफलता 
प्राप्तकी थी) 


आचायं कमलरक्षित ने भी यवन सेना पर त्राटक युक्त पूर्ण कुम्भ 
का प्रयोग किया था, जिससे पाचि सौ यवन सेनिक रक्तवमन करते हृष 
नष्ट हो गये थे । इस तथ्य को जान कर यवन अत्यन्त क्रौधित हो गये 
ओौर उन्होने विक्रम शिला तथा नालन्दा के विशाल योग-ग्रन्थाकारों को 
ही भस्म कर डाला था । सिद्धपीठों का नष्ट किया जाना गौर वहूत-से 
योगियों की हिसा होना भी इसी कुचक्र का परिणाम था, जिसके द्वारा 
विदेशी सेनिकों द्वारा इस देश को जोत लेना सरल होगया था । श्रीकेनन . 
ने लामासे सीखी हुई त्राटक विद्या को ध्याने साधनाकाही अग मानते । 
हए लिखा दै कि साधक लामा सूर्योदय कें एक घंटे पहिले से सूर्योदय 
होने पयंन्त इस साधना को किया करते थे । 


शेर भी जिनके सामने अड्सिक हो जाते ये । 


स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द स्वामी रामकृष्ण आदि के विषय 
मे कटहाजाता हैकि यह त्राटक सिद्ध योगीही थै ।यहजो कुंभी करते । 






शेर भौ जिनके सामने अहिसक दहो जातेये |] { १ 


कटते उसमे उनक्रा अपना कोई स्वाथं नहीं रहता था,क्योकि वे तो लोक- 
कल्याणार्थं समपित जीवन ये । 

उन्हं अपने विपय में कुछ भौ चिन्ता नहीं थी । लोग उनके आशी- 
वाद के लिये लालायित रहतेथे। रोगियोंकोभी विश्वास थाकि 
एसे महात्मा पुरुपो के दर्णन ओर चरण स्पणं मात्रसेसभी रोगोंसे 
टका मिल सक्ताटे! इस प्रकार का विश्वास रखने वाले अनेकां 
रोगी इन सन्तो के हष्टिपात्त मात्र से अपने को रोग-मृक्त हुमा अनुभव 
करते थे । 

इन सन्त पृरुपो कान कभौो किसीसे भय हुजा भरन इन्होने 
किसी के विपरीत स्वभावकी कुछ चिन्ताही की। इनके सामीप्य 
को प्राप्त होने वालाक्ररसे क्र्‌र मनुष्य भौ अपने करर स्वभाव को भूल 
जाता था । 

मनुष्य ही क्या, पशु-पक्षी भौ इनसे प्रमःकरतेथे। कोई भौ जीव 
इनके प्रति अपने विपरीत स्व्रभावके प्रदर्शन मे अवाधित नहींथा। 
इनका व्यक्तित्व सभी प्राणियों को अपने अनुकूल वनाने में समर्थं था। 
जो प्रतिकूल होता, वह भी अनुकूल वन जाता । 

शेर कितना करर ओर हिसक प्राणी है । वह्‌ स्वभावसेही मनुष्यों 
ओर पणुओोंकाणनरुटै। कोई वहत ही सौभाग्यशाली ओर पृण्यवान 
एसा हो सकता है जो शेर के सामने पहुंचकर सकूशल लौट सका हो । 
अधिकतर प्राणी प्राण गंवा वस्ते हं। 

स्वामी राम तश्र ओर स्वामी विवेकानन्द दोनोंके विषयमे 


दी यह वात प्रसिद्ध रहीटहैकिशेर भी उनके सामने बिल्ली बने 
रहते थे । 
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। । 

स्वासी रासतीथं के पीछे इजारों 
अग्रज श्रोता भाग पड़े 


स्वामौ रामतीथं महाराज टेहरी के अनुरोध ओर आग्रह पर जापान 
मे होने वाले अन्तरराष्ट्रीय धार्मिक सम्नेलन में भाग तेने वहाँ गये । वहां 
पर उनकी भेट स्वामी पूणं हिमे हुई जिनके साथ वे अमेरिका गये । 
अमेरिकामें स्वामी राम के प्रवचनों का अपेक्षित - प्रभाव पड़ा ओौर 

भकी लोकप्रियता दिन-दिन वदने लगी । अमेरिका प्रवराक् ने उन्हे अन्त- 
साष्टीय ख्याति का व्यक्तित्व वना दिया । 
` , अभेरिकासे ही उन्हे इङ्खलैण्ड जाने का निमन्त्रण मिला। लन्दन 

मे उनके कई प्रभावशाल भाषण हए । वहां पर एकर सज्जनने उनसे. 
पृष्ठा कि भगवान कृष्ण कौ वासुरी की मधुर तान से किस प्रकार 
गायं अपने शरीर को युधि-वुधि खोकर ऊन्हें चारों ओर चेरे रहती थीं? 
स्वामी रामगमने उत्तर दिया कि केवल सिद्धान्त को व्याख्या अपर्याप्त 
रहेगी । इसका कभी व्यावहारिक प्रदशंन करके आपको दिखा्थेगेः 

एक वार लन्दन के एक प्रसिद्ध हालमे प्रवचन चल रहाथा) 
विषय रोचक था ओौर स्वामी रानकी व्यांख्याका ढंग भी अनोखा था) 
लोग मन्त्र मुग्ध को तरह वेढे उनका प्रवचन सुन रहेथे हाल में पुरणं 
शान्ति थी । एेसा लग रहा था जंसे श्रोता के शरीर विल्कुल जड़ हो 
गये हैँ । श्रोताओं की ष्टि स्वामी राम पर थी ओर स्वामौ राम स्थिर 
हृष्टि से श्रोताओंको देखःरहे थे । वे त्राटक सिद्ध योगी थे । त्राटक 
उनकी प्रमूख सावना थी । स्वामी रामके साभने श्चोता पत्थर की 
मूतियों की तरह स्थित धे । 

अकस्मात एक एेसी घटना घटी जिसकी. किसी को कल्पना भी नहीं 
थी । प्रवचन अभी काफीदेर ओौर चलना था परन्तु स्वामी राम उसे 
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दीचमेंही घछ्ेडकर विना ्ायोजकों अथवा मच के मध्यक्ष आदि किसी 
भी अधिकारी को सूचना दिये भागने लगे । अधिकारी वग ओर श्रोता- 
गण आश्चयं चकित्त थे । उससे पहले कोई उन्हें रोकने का प्रयत्न करे, 
चे हान से वाहुर निकल चुकरेथे ओर अव वह्‌ सडक पर भाग रहेथे। 
श्रोता भी उनके पीठे भागने लगे । लन्दन के नागरिकोंने एेसा इश्य 
कभी देखा नहीं था कि एक भारतीय सन्यासी के पीठे सुसंस्कृत अग्रेज 
कभी भागेटों । स्वामी जौ ओौर लन्दन कौ जनता दोनों विनाकारण के 
भागजा रहेथे । काफौ दूर जाने पर स्वामीजी रके । लोगोने पृष्ठा 
†; प्रवचनको वीचमेंही छोड़कर इस तरह भागने का कारणक्यादै? 
स्वामी रामने उत्तर दिया कि एकं भारतीय सन्यासीको वाणी ओर 
स्थिरदष्टिने लन्दन के प्रवृद्ध नागरिको पर एेसाजादूकिया किवे 
अपनी सुद्धि-वुद्धि खोकर उसके पीछे भागने लगे । तोक्याेसानहींहो 
सक्ता कि हजारों वर्षां से भारतीय आकाश पर नक्षत्र की तरह चमकने 
भलि अर भगवान के रूप में पुजे जाने वाले भगवान कृष्ण को बांसुरी 
पैर प्रेम भरीटष्टिसे सात्विक प्रवृत्ति की गाथे भागती भागती उलके 
पास्त आ जाये, उनके पीछे चलने लगे । 


स्वामी रामतीर्थं की चटक सिद्धिको देखकर दश्रेक चकित रह्‌ 
गये । 


महष रमण के आश्रम मे हिसक 
यशु भी ओआइसक अन गये थे 


सबल प्राणी दरबल प्राणी को सदैव दवाता रहतः है । प्राणी को 
प्राणीसे टी भय है । चूहे को बिल्ली से, विल्ली को कृत्तं से, कृत्तं को 
श्ृणालसे ओर श्यगाल को सिह ते । तोता चिडिया आदि पक्षियों को 
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हिसा भी बन्दर, चिल्ली आदि को करते हुए देखा जाता है । कवूतर को 
भी विल्ली से व्रडा भय रहता है) 

इसी प्रकार सौम्य प्रकृति के मनुष्यों को क्रूर प्रकृति के मनुष्य सदा 
दवाते रहते हैँ 1 सपं आदि से भी मनुप्यादि प्राणियों को प्राणभय रहता 
ही है । अन्य भयो कौ अपेक्षा एक प्राणी के द्वारा दूसरे प्राणी के प्राणभय 
को घटनायं अधिक्र होती हैँ] 

किन्तु महर्षि रमण के आश्रममें इस प्रकार के भय का कोई वाता- 


वरण नहीं रहा 1 वहां बन्दर, बिल्ली, मोर, तोता आदि विभिन्न प्रकार. 


के पशु-पक्षी परस्पर किसी से भी भय नहीं मानते थे, वरन सभी पार- 
स्परिक रूपसे प्रम का निर्वाह करते हुए एक साथ रहते थे । लग्ता था 
सभी मे परम सद्भाव भौर आप्मीयता है। यह मदपि रमण की योग- 
साधनाका ही प्रभाव था। वे आकाश-त्राटके की साधना कियाकरनै 
ये । 


महात्मा गांधी का वशौोकरण 


कुःछ व्यक्तियों मे त्राटक सिद्धि जसी विशेषता सहज रूपमे पाई 
जाती है । उनके सामने जने पर मनृष्य, पशु, पक्षी, नाग आदि कोई भी 
हो, नत मस्तक हो जाता है । उनके विरोध करनेका साहस ही नहीं 
जुटता । विरोधी भी पीछसेटही विरोध करते है, सामने जाकर विरोध 
नहीं कर पाते । 

महात्मा गाधी मे भी एसी ही कुछ विशेषतायें थीं । उनका विरोधी 
भी सामने जाता तो लुक जाता था । उनके द्वारा की जाने वाली दैनिक 
पाथना के विषय में तो-सभी जानते दै, किन्तु कुछ लोगों का अनुमान दहै 
किं गांधीजी अपनो ध्यान-साधना के समय सम्भवतः त्राटक का अभ्यास 
भी करते हों । 


| 


। 
। 
। 
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ओर इस वात का अनुमान इससे भी लगाया जाता टैकि गांधीजी 
जिस कार्य को हाथमे उठाते, वह्‌ परणं अवश्य होता था । भारत को 
स्वाधीनता की प्राप्ति उनकी वत वड़ी सिद्धि का प्रमाण है । उनके मिव, 
अनुयायो आदि देश-विदेश सर्वत्र मिलते हैं । जो अनुयायी नहीं रहे 
उनको नीतियों के पक्षमें नहीं थे, वे भी उनकी प्रणंसा किया करते थे। 


आज भी विश्व महात्मा गाँधी को बड़ी श्वद्धा भावनाके साथ याद 
करता द । 


पाकिस्तान के प्रवतंक मुहम्मद अली जिन्ना यद्यपि उनकी पूणे भारत 
की नीतिके पक्षमें नहींथे,वे भागरतके बटवारे की वात पर तुले हुए 
थे, तथापि गांधीजी के सामनेआतेही मौन हो जातेथे 1 गांधीजी से 
आंखें मिलने पर जिन्ना उनसे कुछ भी विरुद्ध वात कटने का साहस नहीं 
करते थे | यहं वात दूसरी है कि उनके पीठ पीठे भौ कहते हों । 


भारत पर्‌ शासन कग्ने वाले अग्रज वादइसराय भी उनका सम्मानं 
करते ओर उनकी वातोंको आदर सहित सुनतेथे। ब्रिटेन के राजा 
आदि भी उनके प्रभाव को अस्वीकार नहीं कर पातिथे। 

देण का बटवारा होने पर जव सर्वत्र साम्प्रदायिकता की माग फली 
थी, तव इन महान्‌ सन्त एवं मानवता के पजारी के हृदय को बड़ी चोट 
पहुंची थी । फिर भी यह्‌ साहस करके उस समय वनने वालि पूर्वीय 
पाकिस्तान में स्वयं गये ओर सभी को यह्‌ देखकर आश्चयं हुआ कि जहां 
भयंकर जन संहार लीला के साथ मानवता की होली जल रही थी, वहां 
गाधीजी के पहंचने पर शीघ्र ही बहुत कुष शान्ति हो गई थी । 
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रेत के चीनी वमने की अस्कामादिक 
अघराकु्तिक व असाधारन घटस्‌ 


 म्थूराको वात दै-घाटोंके आगे बहुत दर रेतीला टापु निकला 
हआ धा। यमुना का पानीटापूसे आगे वट्‌ गयाथा । कहतेर्ह कि उस 
टापु पर कभी-कभी कुछ सभाएु गौर धमं-उउत्सव भी होते रहते भे । 
गर्मी की ऋतु में बहुत-से स्त्री-पुरुप वहाँ चूमते आौर बैठे रहते 


दस टापू पर कुछ साधु-सन्त भी आते-जाते रहते थे 1 कृ साधु तो 
वहीं रहने भौ लने थे । एक वोर एक साध वहां आकर कृ दिनों तक 
रहे ओर लोगों को सदाचार विषयक उपदेश देते तथा भगवान्‌ के उच्च 
आदर्शो कौ गाधाए सुनाते। उनकी वाणी में ओज के साथ मधुरताभी 
थी । उनका कहना था कि मनुष्य को विषयोमेंही नहींफंमे रहना 
चाहिये, कभी भगवानु का भी भजन करना चाहिए । 

लोग उनकी वाते बड़ ध्यान से सुनते! समाजमे सभी प्रकारके 
मनुष्य होते है ! सज्जन भी, ध्रतं भी । धूर्ताको इसी मे सुद्ध भिलतादहै 
कि साधु-सन्तों के एति उपेक्षा ओर अनादरके भाव रखे । कुठ लोग 
अपनी चौथ पूजाते के अभिप्रायसे भी उनका तिरस्कार करतें ओर 
चाहते है कि उन्हुं कुछ न कुछ मिर्लता रहे । 

पेसी ही घटना उन साधुजी के साथ भी घटित हई। एक धृतं व्यक्ति 
ने उनके पास आक्र कहा-“वावा ! तेरी कमाई बढ़ रही हे, उप्मेसे 
कुछ हमे दिया कर, नहीं तो समक्न ले ठीक नहीं होगा 1 

साधु शान्त रहे, वोले--“भाई ! तुम श्रममेटो, द्रव्य तौ किमी 
से लेता ही नहीं, भोजन वस्व शरीर की आवश्यकता है, वह्‌ यदि कईं 
दे जाताहैतो स्वीकार कर लेता ह, मागता किसीसे नहीं) 


“विना मगि कोई नहीं देता, उस व्यक्ति ने कहा-^तेरे पास यह्‌ नया 





| 
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| 
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कम्बल है, किसने दे दिया होगा अघने आप लाकर ? अभीकल कीदीं 
तो वात है-ठाठ से जलेवियां उड़ा रहा था।' 

साध्‌ ने कटा--पेट भरना, चाहे रोटीस्े हो. पडी से, जलेवीसे 
या फल-दूध आदिसेहो । कुछ लोगमेवा भी देजाति टै, वह्‌ भी जरूरत 
होती दै उतनी रखलेतादह्ं।' 

वह्‌ वोला--तव तो साधु क्यास्वादुदटैतू। साधु कभी भी स्वादिष्ट 
पदाथं नहीं खतेि ओर रोटी भी उसी समय खाने योग्य रखते, शेष 
वचे तो ओरोंको विलादेते है । 

साध्‌ वोले-"रचाकरतोा म भी नहीं रखता, किन्तु खाते मे पर- 
टेज नहीं करता किसी वस्तुसे।' 

उस्ने कटा-"तवर तो मसि आदि अखाद्य वस्तुए भी खा लेता 
होगा ! बोले इक्षसे भधिक पेटूपन क्या होगा ।' 

साधु ने समञ्लाया-भाई ! मे साम प्रश्रेति कोई अखाद्य वस्तु नहीं 
खाता । चाद्य वस्तुए भी मेरे लिए एक समान हीदँ । जैसी रोटी, वैती 
मिठाई । जेसा चना, वेषौ मेवा । स्वादकी दष्टिसेरमै कुछभी नहीं 
खाता, जो कुछ खाता हँ शरीर चलाने भर के लिये ।' 

धतं ने व्यगमे कहा-तवतो यमूनाजी रेतीमें ओर चीनी 

भी भेद नहीं करताहोगा ? क्याचीनीके स्थान पररेी खा 

सकता है? 


साध ने गम्भीरता से कहा-'अवण्य खा सकता हं । क्योकि मेरे 
लिये तो यह्‌ रेत चीनी से भी अधिक पवित्र ओरमीटीदहै। एमे भाग्य 
कटां जो सदंव यह्‌ रेत खाने को मिल सकती हो ॥' 

वातो मे तो परास्त हो ही गया था वह धृतं, इसलिये कुछ खिषिया 
कर अवेश में बोला-तो खाकर दिखा यमूनाकोइस रेतको, तभी 
पता चलेगा कि ठीक कदठ्ता है या मिथ्या । 
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साधु वोले--भाई ! तुम्हीं उठाकर रेत दे दो मदो, यदि मै स्वयं 
उठाकर खाने जगुगातो तुम उमे भी कोटिक ही समन्लोगे | तुम्हारे 
विश्वास के लिए यह्‌ आवश्यक है तुम स्वयं ही उठा कर मल्ले दो वह्‌ 
रेत ओर जो चाहते हो वह्‌ प्रत्यक्ष देखो ।' 

उस मनुष्यने रेत का एक परस्स (मुटटी मेंानेयोग्य देर) भर कर 
साधू कोदिया । साधने उस्र पर दृष्टिपात क्रिया, ओर वोले-"चाख 
कर देखो इसे 1 

उस समय ओौर भी कृष लोग वैठे हुए उ^्सुकता से देखने लगे कि 
रेत चीनी कंसे वनती है । तभी उन्टोनेदेखा किरेतका रग रूपी 
वदल गया है । बही रेत साधु ने थोड़ी-थोड़ी सभी उपस्थित व्यक्तियों के 
दाथमे थमा दी । किन्तु कंसा आण्चयं, रेत किसीके भीहाथमेंन थी, 
विल्फरुल चीनी दिखाई देती थी । 

साधु ने सभी से कहा-“यह भगवान्‌ का प्रसादहो गया दै भाई | 
अव इसे खाकर तो देखो ।' साघु के आग्रह पर सभीने उसे खाया ओर 
पाया कि उसमें चीनी जसा ही मिठास है। साधु भी उस चीनी को मजे 
से खा रहा था । 

धूतं को उसकी धूतंत। का उत्तर मिल चुकाथा। उसने साधके 
चरण पकड़ कर क्षमा-याचना की । 


कोड मारने वाले को ही कोड लगने लगे 


कहते है कि अवसे कोईदो सौ वषं पहिले काशीमे कोई वावा । 


कीनाराम हृए थे । उनकी सिद्धिसे लोग बहुत प्रभावितथे। क्योकि 
बाबा जव, जो कुष्ठ कृह्‌ देते वही होकर रहता । 

वस्तुतः वावा त्राटक सिद्ध योगी थे । कुछ लोग उन्हे. तान्तिक कहत 
तो कुछ लोग जापकं । किसी-किसी के विचार में वावा मन््र॒ णक्तिसे 
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सम्पन्न थे । कृ भी टो, सभी वावा के प्रति अत्यन्त श्रद्धा भाव रखते 
ओर उनका निदंश पालन करते थे। 

एक वार वावा किसी गाँवमेजा ररहेथे। जव वावा वहां पर्हचे 
तव एक वुदधिया को वहुत ही आत्तं स्वरमें रोते पाया । वावा ने उसे 
कारण पूषछठातो वह्‌ बोली-इस गांधका जमींदारं वड़ा क्रोधी ओर 
क्रर टै । पसे मे उसके प्राण वसे ह, इसलिये किसी कौ विपत्ति पर भी 
ध्यान नहीं देता टै वह्‌ । इस वषं सूखा पड़ने के कारण वेतो मे अनाज 
का एक दाना भी हीं हआ, इसलिए मेरा पुत्र लगान कापैसा जमा 
नहीं कर सकार । जमींदार का नियमदटहै कि जो पैसा जमा नहीं करता 
समय पर उमे निरन्तर कोड लगवाता है, जव तक कि वह मर न जाय। 
जमींदार के आदमी मेरेवेटेको पकड़ लियिजारहेर्है, अवमे क्या 
करू ? मेरा इकलौता पुत्रै, यदि यह्‌ मरगया तोसव प्रकारका 
सहारा ही समाप्त हो गया समञ्चो । इसलिए वावा ! आप कुछ उपा 
कीजिये उसकी प्राण रक्षा के लिये ॥' 

वावाने बुदधिया को सान्त्वना दी ओौर स्वय उस जमींदार के पास 
गये । प्सेकालोभी तथा बल मदमे गवित जमींदार ने उनकी वात 
नहीं मानी जौर बोला--^साधु वावा ! इन पचो मे पड़ करतुम 
क्या लोगे ? अपना भजन करो । यहतो ससारटै इसी प्रकार चलता 
रहेगा 1 

वावाने उत्े दुवारा समञ्चाया तो वह्‌ लल्ला गया जौर क्रोध पूवक 
बोला-- "मेरे न्यायमें बोलने की तुम्हुं जरूरत नहीं दै, जाओ, अपना 
काम देवो 1, 

लड़के को कोड लगना आरम्भ किया गया। उसे देखने के लिये 
सत्री-पुरुपों की भीड़ एकत्र हो चुकी धी । सभी भयभीत हृए दथा पूरणं 
नेत्रो से देखते हुए भी कुछ करने मे असमर्थं थे 1 वावा भी उस समयः 
वहां उपस्थित थे । 
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कोड़ा मारने वाले ने मारना आरम्भ किया। वावाने उसके हाथ 
पर दृष्टिपात दिया । कोड़ा लगा तो लड़के के शरीर पर, छन्तु पीडति 
हुमा पिटवाने वाला । कोड़ा मारने वालोने दूसरा कोडाओरमारातो 
जमीदार चीख उटखा-“रोको ।' तव तक तीसरा कोडा ओर लग चका 
था 1 जमींदार का वुराहाल था ओर लडका भलावचंगा। समी इत 
ह्य को आश्चर्यं से देख रहे थे । 

जमींदार उठा, उसने लड़के को तुरन्त छोड देने काञदेगश दिया 
ओर स्वयं वावा के पास पहंच कर उनके चरणों में चुक गया ।वावाने. 
उसे क्षमा करते हुए कहा-“यह्‌ माया तो आने-जाने वाली टै, दीन. 
दुखियों का ध्याव रदा करो ।' 


चकिक्यां स्वयं अट यीसने लगी 









इन्दी वावा कोनाराम की वात दहै यह्‌ ।वे एक वार सूनागटु 
थे । वहाँ के नवाव का अदेश था कि जूनागढ़ में कभी कोई साधु भिक्षा 
न मगि। वावा को इस अदेश का ज्ञान नहींथा | इसलिएवे नगरमे 
भिक्षा मांगने लगे । अधिकारियों ने आज्ञा उल्लंघन के अपराघ्र से वावा 
को कारागार मे डाल दिया । 

जेल में अनेक अपराधियों से चक्की पिसवाई जाती धी । वावा को 
भी चक्की पीसने का अदेश हुआ तो उन्होने स्पष्ट रूप से कहा "हम 
सन्यासी हं, चक्की पीसना हमारा काम नहींहै।' 

अधिकारी के दवारा कह्ने पर भीजव वावा ने चक्की षपीसना 
स्वीकार न किया तो उसने क्रोधमे भर करवावापर एक लातका 
प्रहार किया । किन्तु सभी कंदियों ने आश्चयं से देखा किं उसकी लात 
बावाके न लग कर चक्को के पत्थर परर जोर से लगी, जिससे अधिकारी) 
के पाव में गम्भीर चोट आ गई । | 
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उसके बाद वावाने कुष समय तक गस्भीरता पूर्वक एक चक्की 
पर हष्टिफात क्रिया ओौर अन्य कंदिथोंसे कठा-तुभ भी चक्की मत 
चल ओ, सभी चक्ियां स्वयं चलेगो । बस वावा का इना कठ्ना था 
कि सभी चक्कियां स्वतः चलने लगीं । उनमें स्वतः ही अनाज पड़ रहा 
था ओर पिस्कर वाहूर निकल रहा धा । यह देख कर सभी का आश्चर्यं 
प्रत्रल हो गया । 

नवात्र को जव वावा के इस चमत्कारकापता चलातो वे स्वयं 
जेल मे राये । उनके अने पर्‌ भी सभी चक्कियां स्वतः चल रही थौ, 
कोई भी कंदी उन्हें टाथ तक नहीं लगा रहा था, वरन्‌ सभी दूर खड़े हुए 
इस अदभुत उण्यकोदेख रहे ये । नवावने बावासेक्षमां मांगी ओर 
फिर वह्‌ कानून ही समाप्त कर दिया । 


परकयः भदेश दाय रूप-परिवकेन 


लगभगसौ वपंहो चुके होगे हरिहरवावाको। वेराम टेकरी 
के नीचे वलि एक घने जंगल में वट वृक्ष वे नीचे रह्‌ कर साधना क्रिया 
करते । उम जणलमे अनेरों जंगली सुजर, श्यूगाल, रीछ तया कई 
प्रकार के हिसिक पशु रहते थे, जो चाहे जव वावा के निकट आकर 
वेठ जाते ओर विना कुष्ठ कहू चुपचाप ही खिसक जातेथे। वावा के 
जो भक्त उनके दशंनाथं आते थे, उन पर भी किसी पशुने कभी कोई 
आक्रमण नहींक्रिया ओौरनभयदही दिखाया । सभी व्यक्ति अफ़ेले- 
दुकेले, चाहे जव निभेय रह्‌ कर॒ उस मागं पर आति-जाते रहते ये । 
इससे स्पष्ट था कि वावा का साद्धिध्य पाकर सभी हिसक जीव अहि्तक 
हो गये थे । 

उस जंगल में कई मील तक पानीके दशंनभी नहींयथे, किन्तु 
वावाकेपास जो घडा था, उसमे सदेव शीतल, स्वादिष्ट पानी 
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रहता था । आने वाले भक्तगण पानी पीते, तो भी धड़ा खाली नहीं 
होता था) 

वावा किसीकी कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते थे । यदि कोई 
लाताभीतोलौटादेते ओर कह देते कि “भाई ! व्यथं कष्ट करने कीं 
आवश्यकता नही है, -ज्चे किसी का अन्न नहीं चाहिये, भगवान्‌ स्वय ही 
तृप्त करदेते हे ।' 

किसी ने नहीं देखा वावा को कदीं से खाद्यान्न प्राक्त करते या वनाते- 
खाते । कोई नहीं जानता था किवे करटा, कव, किस प्रकारे | 
उदर-पूति करते हैं । 

वे किसी को शिष्य नहीं वनातेथे। कभी कोई आताभी तो उे 

स्नेह पूवक इकार कर देते थे । एक वार, एक अनधिकारी व्यक्ति उनका 

शिष्य वनने की . इच्छा ते आया, वावाने उसे इकार कर दियातोभी 
उसने आना न छोड़ा, तव वावा ने एक जंगली सुअर की काया में प्रविष्ट 
होकर उस व्यक्ति को आगे वदने से रोका ओर फिर उसे जंगल से वाहूर 
तक खदेड दिया । इस घटना के वाद उसको पुनः कभी वावा के पास्ष 
आने का साहस नहीं हु । 

वैसे, वावा ने अनेकों रोगियों के रोग दूर कर उन्हें स्वास्थ्य प्रदान 
किया । अनेकों नेत्रहीनों को नेत्र प्राप्त कराये । यह्‌ सव सामथ्यं उन 
गायत्री मन्त्र के जप ओर त्राटक-साधना के फल स्वरूप प्राप्त हई थी। 
वावा जिसकी ओर देखते वही उनक। अनुयायी वन जाता था। 


बाबा ने रेलगाड़ी को स्तम्भित कर दिया 


नीम करौली नाम से प्रसिद्ध एक सन्त बावा हए दँ । इनके चम- 
त्कारोको श्री के. एम. मशी, डं सम्पुर्णानिन्द, डाँ. शंकरदयाल शर्मा 
आदि स्वयं देखकर आश्चर्य चकित ठो चुके थे । यह वावा अत्यन्त फक्कड़ 
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तथा मस्त सन्त थे । अधिकतर नैनीताल के कंची नामक रमणीक स्थान 
के निकट रहा करते थे । जह उन्होने हनूमानजी का एक भव्य मन्दिर 
भी वनवाया हञा था । 

कटते ह कि वावा के दर्शनों को वड़-वड़्‌ राजे-महाराजे तया पदा- 
धिकारी पर्प अते ही रहते थे ! उनके स्थानपर प्रातःकाल से सायंकाल 
परयन्ति भण्डारां चलता ही रहा धा । नित्य प्रति सेकंड गृहस्थ ओर 
साधु-सन्त भी उनके द्ंनाथे आया करते थे । 

वावा कली-कभी रेलयानल्मभी करते थ । विन्तु टिकट नहीं लेते 
एक वार. जववेरेलमे याचा क्र रहेथे तव टिकट निरीक्षक ने उनसे 
टकट ममि । वावा के पास टिकट था ही नही, इसलिये उन्होने स्पष्ट 
चत्ता दिया क्रि नहींटै टिकट 

दिकट निरीक्षक ने कटा पैसा लाओया उतरो गाडीस । वाबाने 
कटा कि हम पफच्कड़रहै, टिकट उकट लेनेकेैलियिनतोपेसाहीर्है,न 
ध्यान हौ रहता दै उसका ।' किन्तु निरीक्षक कव मानने वाला था1 
उसने कटा-- टिकट नहीं है तो उतर व्यो नहीं जाते, व्यथं माथा-पच्ची 
करते टोः 

वावाभी कुरष्ट हो गये, बोले--"नहीं मानतादहै तोहमत्तौ 
उतरे जाते ह, पर ध्यान रख, अव तेरी रेलगाड़ी ही नहीं चलेगी । 

निरीक्षक ने क्रोध पूर्वक-'अरे बहुत देखे है तेरे जसे साधु-सन्त । 
पसा नहींदै तो परल क्यों नहीं चलते, वेकार परेशान करते है रेलवे 
स्टाफ को ओर जगह्‌येरते ट । 

वावा उततर गये । इजिनने सीटी दी, क्िन्तु.सीटी देकर ही रह 
गया । डाइवर ने लाख प्रयत करिया उसे चलाने का, किन्तु वाबाके 
दृष्टिपातं ने एकदम चक्का जामकर दिया था । इसलिये वह जहां खड़ी 
धी, वहां से हिन भो नहीं सकी । 
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अवतो, सभी की समञ्न आगया कि वावाकी करामात टै यह्‌ 1 
निरीक्षक, गाडं तथा स्टेशन मास्टर सभीने वावाके चरण पकड़कर 
क्षमा-याचना की ओर आग्रह पूवंक उन्दं रेलगाड़ी में वेटाला, वस, वावा 
के वर्ते ही गाडी चल पड़ी । 


सूखा वृश्च हरा हो गया . 


एक स्थान पर एक गहात्मा रहते थे, जो केवल दूध काही भोजन 
करते थे । दूधके अतिरिक्त अन्य कुष्ठभी प्रहणन करनेके कारण 
उनका नाम दुगधाहारी हो गथा, किन्तु वोल चाल की सुविधानुसार सभी 
उन्हं दुधाधारी कटते थे । 

वावा बहुत चमत्कारी पुरुष थे । कहते टं कि उनका स्थान मथुरा 
से उत्तरकी ओर कुष्ठ हटकर, यमुनाके किनारे एक टीले पर था] 
उनके बहुत से भक्त थे, जिनमें से कुछ का कट्ना था किवावाकीद्ष्टि 
मेही शाप ओर वरदानदहै। वे किसीको गाली नहीं देते गौर न किसी 
को आशीरवदि ही । यदि हृष्टि प्रसन्न हो, मुख पर मुसकान दिखाईदेतो 
समञ्षलो शुभ होने वाला है । यदिहष्टिमें रोप दिखाईदेतो उसी को 
शाप समञ् लेना चाहिए । 


एक दिन मजे की वात यह हुई वताई जाती टे कि बावाके स्थान 
से कुछ ही दुर, मेदानमें पीपल का एक वृक्ष था। उसके द्वारा मागं 
चलने वालों को धूप, वर्षा आदिसे भी रक्षा होती थी । कहते टै कि 
निकट में ही ्मशान था उस समय, इसलिये शवयात्रा में भाग लेने वाले 
व्यक्ति भी उस वृक्ष के नीचे विश्राम किया करते थे। 

किन्तु समय की वात, वृक्ष पूरानाथाही, धीरे-धीरे सूखकर इठ 
हुमा जा रहा थां लोगों ने उस दिन वावासे निवेदन किया कि आपके 
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द्वार पर खड़ा हआ वह्‌ द्वारपाल मरनेजा रहादहै वावा ! उसकी रक्षा 
कीजिये ।' 

वावा समञ्च गये कि यह लोग उसी पीपल की बात कहु रहे है । 
बोले--'उस्की श्वासे पुरीदोनि जारहीर्है तोमरनेमे आश्चयं ही 
क्था { भई ! श्वासे पुरीहोने परतो सभी मरते है, फिर भी तुम चाहते 
हो कि वह्‌ जीवित रहे ?' 

यह्‌ कह कर वावाने वहीते मँदानमें स्थित उस पीपल वृक्ष पर 
दृष्टिपात क्रिया मौर वोले--“तुम सभी की इच्छा थी किं उसकी आयु 
वद्‌ जाय, इसलिये वट्‌ गई उसकी आयु † अव वहत दिनों तक जीविन 
रहेगा वह्‌ ॥' 

लोगोने वावाका वरदःन मात्र समज्ञा यह्‌, जो आगे चल कर उसे 
नष्ट होने से वच।(दे। कित्तु कु लोगों ने वहां जाकर उसी समय देखा 

किवृृक्षतो पण रूपसे हरा-भरा है, मानो कायापलट ही हो गई हो । 


द्सरों के अन की जातं जान लेने 
को चत्य प्रक्रिया 


त्राटक-सिद्धिके वन पर दूसरोंके मनकी बातें जान लेना सहज 

होता है । गोवर्धन के पास एक वावा रहते थे जो दूसरों के मन कौ बात 

जानलेतेथे कहा जाता कि जो कोई उनसे कुछ प्रष्न करना चाहता, 

उक प्रश्न कोवे पहिले ही वतादेते ओर साथ ही उसका उत्तर भीदे 
दिया करते थ । 

एक वार एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा लेनी चाही । उसे विश्वास 

ही नहींहुआ कि वावामें एेसी शक्ति है, अतः वह उनके पास जाकर 

 वेठ गया । वावाने बहुत देर तक उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया, 

अपनी साधनामे लगे रहे । उस मनुष्यने सोचा कि बावा शायद मेरी 
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उपेक्षा कर रहै टं तो कुछ रु्ट-सा होकर वोला--वावा ! म कुछ पृुष्ना 
चाहता हं । 
वे वोले--भै समन्ञ रहाहँ तेरा अभिप्राय, त्ूमेरी परीक्षा सेना 
चाहता है न ! तो समञ्चले कि साधु-सन्त निलिप्त होतिर्है,वेन परीक्षा 
देते हं, नलेते हैँ 1.फिरभीतेरी इच्छा परोक्षाकीदहीरदैतो सुन, अव 
पहिले मानसी गंगा मे स्नान करेगा, मगर पावधानी ते करना स्नान ॥ 
उसने कहा-"मं तो राधाकुण्ड की परिक्रमा देता हुआ वहीं स्नान 
करूगा। मानसी गंगामे इस समय स्नान करनेका कोई प्रश्नही 
नहीं है ।' 
वावाने कहा-प्रष्नदहोयानदहो, तु मानसी गंगां ही स्नान 
करेगा ओर राधाकुण्ड की परिक्रमा देगा शाम को, तथा एक वात ओौर्‌ 
सुन ले राधाकुण्ड में स्नान नहीं करेगा आज । 
उसने सोचा वावा की भविष्य वाणीं सच्ची नही, वहु अवश्यही 
राधाकुण्ड पर्हुचेगा अभी ओर वहीं स्नान करेगा । एसा निश्चय कर वह 
वहां से चल दिया । उसके कुछ साथी थोड़ी दूरपरदटी वेढे थे । उनमें 
सेएकके पेटमें वड़जोर का दर्द हा । वह्‌ व्यक्ति विल्करुल पसीने- 
पसीने हो गया । लगता था कि उसकी स्थिति गम्भीर होतीजा रहीरहै, 
अतः यह आवश्यक समज्ञा गया कि उसे तुरन्तही गोवधननले जाया 
जाय । 
सभी को एक मत होना पड़ा । रोगौ के साथ सभी गोवर्धन लौटे 
ओर वहां किसी चिकित्सक से उपचार कराया । रोगी एक घटे भरमें 
ठीक हो गया । अव, शौचादि से निवृत्ति होकर सव मानसौ गंगा पहुचे । 
एक एकान्त घाट पर गये जहां सदियों पर बहुत काई थी । स्नान करते | 
समय उस व्यक्ति कारपांव फिसल गया जिसे वावा ने सावधानी से स्नान 
करने की चेतावनी दी थी। वहतो, उसके दो साथियों ने उत्े वचा| 
लिया, नहीं तो गहरे में पर्ुच सकता धा । । 


हि! 
ध ५ 
, ^^ 


दूसरों केमन की वाते जान लेने की सत्य प्रक्रिया |] | ७७ 


साय्राल राघाकुण्डकी परिक्रमा को गये । राधाकुण्ड पर्हुचते- 
परहुचते वर्षा आ गई, ऋतु की प्रतिकलता के कारण वहां कोई स्नान न 
कर सका । वावाकी परीक्षा करने वाला ध्यक्ति वहत चाह कर भी 
वावा की भविष्य वाणीको मिथ्या नहीं कर सका । इसलिये उसने समञ्च 
लिया किं सिद्ध पुरुषों से कभी विवाद न करना ही श्रेयस्कर होता है । 

इस प्रकार का एक सानु. एकवार गढ मूक्तेए्वरमे भी मिलाथा। 
कािकी पुणिमाका मेला लगा था गंगा तट पर । एक स्यान पर एक 
साधर वेठा था, जिसके पास कु अन्य व्यक्तिभीये 1 लोग साधु से बहुत 
ही विनघ्रतास्े वातं कर रहथे } उनमेंसे एक स्त्री-पुरुष उठ कर, 
प्रमाण कर चलने को हए, तभी उन्होने साधुजी को कुठ भेट देनी चाही, 
किन्तु उन्होने उसे स्वीकार नहीं किया । बोले--'सभी भक्तजन सून ले, 
मस्ते कुछ नहीं चाहिये, मेरी भेट यही है कि जप सव लोग परमात्मा पर 
विश्वान करे ओर भगवानु कृष्ण की प्रतिमाके वुछछदेर स्थिर दष्टिसे 
दणंन अवध्य क्रिया करे । वस इसी में कल्याण निहित दै ।' 

पुने पर एक भक्तने वताया कि यह साधु प्रन करने से पहिले 
ही प्रण्न ओर उत्तर दोनोंदही वतादेते टं । कोई कु देना चाहे तो लेते 
नही, केवल दोपहर में, कोई लाये तो तीन रोटियांँं स्तीकार करते है । 
सभी को उपदेश देते टँ किं भगवान्‌ कृष्ण के चिच अथवा सूति का पूजन 
करो ओर उस छ्विको हृदयमे वसालो, वस कुष्ठदेर एकटक स्थिर 
दृष्टि से देखने का अभ्यास करो, भगवानु कीछ्विको। कुटी दिनम 
पाओगे कि वुः विचित्रता भर गई तुम मे। 


सूखं व्यक्ति सं इद्धि का असाधरण लिकौस्र' 


प्रधागके कुम्भ में वहुत से साधु-संन्यासी संगम के निकट ही निवास 
करते है । उनके पास भत्तोकीो भीड भी न्ती दही है । अनेक श्रद्धालु 
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व्यक्ति उन्हें भोजन, वस्त्र, रुपया-प॑सा, पुस्तक आदि देते रतं हैँ । कुष्ठ 
साघु प्रवचन भी करते दहै, कुछ वैसे ही वार्तालाप द्वारा धर्म-विषपयक 
शंकाओं के समाधान में लगे रहते हैँ । कुछ साधुओं का उद्देश्य विभिन्न 
प्रकारसे लोक-कल्याण का प्रयत्न करते रहना होता दहै कुछ साधु 
रोगियों के लिये ओषधि आदि भी वताते रह । कुछ अपने भक्तों की धनः 
सत्री, स्थान-परिवर्तंन आदि की कामनाओंकी पूतिका उपाय भी करते 
ह 1 किन्तु यह नदीं कहा जा सकता कि किसके द्वारा कितना लाभ पहु 
चता है मनुष्यो को । 


एक साधु प्रातःकाल उरते ओर खुते नेव्रोंसे नासाग्र पर दृष्टि टिका 
कर ही साधना करते । सूर्योदय होने तक ही उनकी वह॒ साधना चलती 
थी । उनके विषयमे कठा जाताथा कि जिस पर दष्टिपात करं उसी 
को कामना पुरी करदे, एेसी शक्ति है उनके पास । अनेक भक्तजन अति 
भी थे इसी उद्ृदेण्य से । 
एक वार, एक स्त्री-पुरुष आये उनके साथ एक दस-ग्यारह्‌ वपं का 
लडका भी था। उनका कहना था कि "लड़का वहूत ही मूखं टै, पट्ने- 
लिखने मे इतना कमजोर कि इस आयु मे मी आरम्भिक कक्षासे आगे 
नहीं बढ़ सका है । कोई काम कराओ तो वह भी नदींहो पाता इससे । 
अच्छी वात कहो तो बुरी लगती दहै इमे । समन्ञमे नहीं आता कि क्या 
करे ?" 
साधु ने उस लड़के को अपने सामने वंठाया ओर बोले उससे-- 
"मेरी ओर देख' लड़के ने उनकी ओर देखा तो उन्होने उसकी आंखों में 
अखि टिका दीं । लगभग दस मिनट देखते रहे होगे उसे ओौर एक पुस्तक 
देकर वोले--इसे जितना पदृ-समञ्ञ सको, उतना प्रयत्न करना ओर 
कल फिर आना ॥ 
दूसरे दिन वालक पुनः लाया गया, साधुने उसे इस दिन भी दस 
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भिनट को सामने वंठाने का प्रयोग किया आर फिर पूछा उससे--'कल 
जी पुस्तक पटी थी? 

उसने उत्तर दिया--जी, पढ़ी थी, यहां भीलायादहूं। 

साघु ने कटा-'पटो मेरे सामने । 

वालक ने पुस्तकको पड़ातोेसालगा किं वहु उस पुस्तक को 
सट्ने मे असफल नहीं है । उन्टोने तीसरे दिन पुनः आने को कहा । इस 
चार भी उसी प्रयाग क पुनरावृत्ति की गई । फिर एकत सप्ताह वाद आने 
क्‌[ निर्देण दिया । 

एक सप्ताह मे उसकी बुद्धि मे आश्चयं जनक रूप से प्रखरता आ 
गई थौ । अव उसकी बातें भी समञ्चदार व्यक्ति जेसी होती थी । एक 
सप्ताह में पहुंचने पर साधु ने वही प्रयोग पुनः किया ओर फिर बोले-- 
अव्र इसकी योग्यता वहत बढ गईदटै। जगे चल कर यह्‌ एक अच्छा 
विद्भाद्‌ बनेगा । 


विश्वकाय वृद्ध भिर गया 


एक वत्रा थे नित्यानन्द । कहते हँ वे सदा प्रसन्न रहते ओर उनके 
मुख प्र मुसकान खेलती रहती, उन्हें कभी क्रोध करते हुए देखा ही नहीं 
गया । लोगों का मनथा कि गवा वहत चमत्कारी पुरुष दहै, किन्तु 
साधारण साधु के समान रहते ओर नित्य प्रति तीन घरों से एक-एक 


 रोटीर्माग कर लातिथे । किसीभीधघरसे एक्‌ रोटीसे अधिक ग्रहण 


नहीं कसते थे ओर तीन घरोंके द्वार पर जाते अवश्यथे, चाहे रोटी 


| मिल्तेयान मिले) तीन से अधिक घरमे नहीं जति थे ओर नित्य प्रति 


। 





अन्यान्य घरों मे जाते थे । एेसा नहीं किं नित्य प्रति उन्हीं तीन चघरोसे 


॥ प्राक्त कर । 


एक दिन वे एक एसे घर के द्वार पर पर्वे, जिक्षके बाह्य भागमें 
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एक विशाल काय पुराना वृक्ष था। लोग वात्राको सिद्ध पुरुप तो सम्रते 
ही ये, एक मनचले ल्के ने उनसे कट्‌ दिया--"वावा † आज तो कुष्ठ 
चमत्कार दिखाओ \ 
नित्यानन्द ने समञ्ञाया उसे-- वत्स ! चमत्कार 
जाते है कभी-कभी । इसलिये जहाँ तक हो चमत्कारों 
से वचना ही चाहिये । 
वह॒ व्यक्ति हठ पकड़ गया-कृछ भी हो, आज तौ दिखलानाद्ी 
होगा चमत्कार, वरन जाने नहीं देंगे तुम्हें ।' 
उन्होने पूछा-अच्छा क्या देखना चाहता है ?' 
वह वोला--जो तुम दिखा दो, दिखाओ जल्दी, देर गत करो ।' 
वावाने कहा-मेरी तो समन्नमें नहीं आरही कि तुत्त क्था 
दिखाऊ ? संसारे जो कुछ भी दिखःई > रहा है. सभी कुछ चमेत्कार्‌ 
है प्रकृति का । प्रक्रति के चमत्कार से बढ़कर ओर कौन-सा चमत्काद 
हो सत्ता है ?' 
उस मनचले ने वाजावा की बवातपर ध्गणनन दिया, -ला-- 
अच्छा, इस पेड पर जो फल लदेर्ह वे सभी कल अपने आपि नीचे भा 
गिरे, इसी समय । इतना ही करके दिखा दो ; 
वावा ने कहा-अरे, तू फल की वात कहता है, त्‌ कहै तो समूचा. 
पेड ही आगिरे धरती पर। 
वह॒ वोला-'वाह्‌,. वाह्‌, फिर तो मजा आ जायगा। इस पेडसे. 
वहत जगह धिरी हई है, रास्ता रोके खडाटे वीचमें, इसके फल । 
वाने के योग्य नहीं ह । हां.छाया अवश्य होती दै कुछ । हमारे पिताजी . 
आदि इसे हटाना चाहते है यहाँ से, किन्तु कटवाने मे पाप के डर से छोड 
देते ह।' 
धर के भौर लोगोने भी वावाजीसे कहाकरिउसपेड को गिरा 
दे तो हम वङ़ अनुग्रहौत होगे । किन्तु वावा ने सोचाकि एेसा करने 


1निप्रद भीरा 
देने-दि वाने 
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से वृक्ष का जीवन ही समाप्त हो जायगा, जिप्ते करने का मृङ्े अधिक्रार 
टी टै ।' इसलिए उन्होने वात टालने का प्रयत्न किया । 

पर्‌, अवतो वात निकल चुकी थी मुसे, लोग पीषछठेपड़ गयेतो 
चवा को स्वीकार करना पड़ा उनका आग्रह वोले अच्छा, तो सभी हट 
जाओ इस वृक्ष की परिधिसे 1" 

सभी वहाँसेदूरजा खंड हृए 1 वावा न एक स्थान पर खड 
टोकर वृक्ष कौ ओर टकटकी लगा कर देखा, पहिले तो वृक्ष कुछ कपा 
जौर फिर धीरे-धीरे धरती की ओर दुकता हुआ जङ्‌ सहित आ गिरा। 
यह देख कर सभी वावाजी का आभार मानने लगे । 

किन्तु वावाजी का मन ग्लानि सै भर उठा 1 उनका मन कहताथां 
क्रि वृक्ष को गिराकर उन्होने कुष ठीक कायें नहीं किया। वे तुरन्त वहाँ 
से चले गये ओर आश्चर्यं करि फिर कभी किसी ने उन वावाजी को नहीं 
देखा । पता नहीं, वे कव, किप ओर चले गये । उनके चले जाने का सभी 
ग्राम वासियों को वड़ा दुःख था । क्योकि वे जव तक गाँव के निकट रहे 
तव तके पररा गाव खी था। 


घर॑घोर अर्षा इक गई 


वातः कुठ पुरानी हो चको दै । एक वयोवृद्ध सज्जन पुरुष का कहना 
धाकि सभी दर उन्होने अपनी आंख से देखा थां । एक वावाजी यमुना 
के पार आकर रेल पुल के परली ओर ठहुर गये । वावाओं के प्रति लोगों 


के मनम भक्तितो रहती ही टै, इस्विए भक्त लोगों का आना-जाना भी 
आरम्भ दहो जाता है उनके पास । 


कुछ लोगों ने उनसे नाम-धाम पूछा तो वोले--नाम तो अनाम 
हमारा ओर धाम कारस्वयंदहमे ही पता नहीं कि किधरसे आये 
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किधर जाँयगे । चलते पानी ओर रमते राम की यही स्थिति होती दै 
भेया ।' 

ओर इसलिए लोग उन्हें अनाम वावा" कहने लगे । उनका व्यवहार 
लोगों के प्रति वहूत उदारता पुर्ण था ओरवे रोग-शमनाथं जडी-वूदियां 
भी वाटते थ, किन्तु स्त्रियोते सदा दूर रहते । उनका कहना धाकि 
“वसे तो स्त्रियां भौ परमात्माकाहीअश रहै, किन्तु लौकिक शरीरतो 
विकारी टै, उसका सािध्य पाकर मन भी विकारीहो जतादटै। इस 
लिये स्त्री ओौर पुस्त्र का मिलना-जुलना आग-फूस के समान दहै, ग्रहस्थों 
के लिये ही यह उचित है, संन्यासियीं के लिये नही ।' फिर भीवे पुच्पों 
के दवारा प्राप्त हाल के अनुसार उनके लिये भी जड़ी-वूटी की व्यवस्था 
कर दिया करते धे। 

वावा को चातु्मासि व्यतोत क्रनेथे । उस वषं त्र्पाभी वड़े जोर 
की पड़ीथी। वावा जी के पासं एक वड़ा छाता था, किन्तु व्ह वर्पासर 
वचाव करने मे असमथं था । उनके लिए वह वर्षा कुछ असह्य-सी प्रतीत 
टोने लगी । 

इधर ्रामीण लोग भी उस वर्षा से परेशानथे। उन्हें यह भी 
खतरा था कि उनकी ज्ञोड्यां ओर कच्चे मकान कीं गिरन जाय । 
उनमें से भी कुछ ग्रामीण भक्तं वावाजी के पास पहुचे ओर अतिवृष्टि के 
विषय में वार्तालाप करने लगे । तभी वावाजी के मुख से निकला-'वस 
अव सक जायेगी वर्षा ।' 

वे लोग बादल की स्थितिसे जानकारथे, ऊपर की गोर देख कर 
वोले--वावा ! आपका ख्याल गलतहि। आकाश पर तो घनघोर 
वादल छाये हुए है, इसलिए इसके रुकने के कुछ भी आसार नजर नहीं 
आते । लगता है किं यह अमी दो दिनों तक्‌ तोस्केगा नहीं, कमय 


अधिक वरसताही रहेगा ।' 
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वावाने कहा--"यहौ तो फकं दहै दृष्टिका भई! इस वर्षा कोतो 
अभीदही क्क जानादै ओर अवरुकी तो रुकी, फिर जरूरत होने पर 
ही आयेगी, पिले नहीं ।' 
ग्रामीण भक्त हंस पड़ वावा की वात पर । वोले-'बावा । क्या 
हते हो ? यहु वर्षां नहीं रुकेगी अभी ।' 
` तभी वावाने आकाश कीओर तीत्र हृष्टि डाली ओर स्थिरता पूवक 
देखते ही रहे कुठ मिनटों तक उन भक्तों को यह्‌ देख कर वड़ा आश्चयं 
हुआ किं वर्षा रक गई ओौर वादल धीरे-धीरे छितिरा करप्रणं रूपसे 
फट गये । 


वावाजी सर्वत्र चर्चाके विषय व्नगये। वर्षां गई तो चनलीही 
गई ; जिसने उनका पताप जाना, वही दशनां जाने लगा । कुछ दिनों 
मेही भत्तो की भारी संख्यादहो गई 1 फिर चौमासा समाप्त होने पर 
वाव्राजी किसी एक दिन प्रातःकाल होने से पहिले ही कहीं चले गये. यह 
जान कर लोगोंकी वड़ी निराशा हुई । 


अनावृष्िसे रक्षा 


वही वावाजी तीन वपं वाद पुनः चातुर्मास व्यतीत करने के लिये 
उसी स्थान पर ठट्रे । धीरे-धीरे लोगों को मालुम हो गयाकि वही 
वावाजी आये हए है, जिन्होने पहिल अतिवृष्टि वाली वर्षा कुछ ही भिनटों 
मे रोकदीथी। इसलिएलोगों करो उनके आनेसे वहत प्रसन्नता 
ई । 

किन्तु इस वार वर्षा का समयही निकलाजा रहाथा, पानी की 
वरद भी नहीं, सवत्र सूखा ही सूखा । वड़ी बुरी स्थिति समञ्षी जा रही 
थी । नदी-तालावों मे भी पानी वहत कम था अधिकांश ताल-तलैया 
तो विल्कुल ही सूख गये थे । 


च 
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लोगोनेवावाजी से अपना रोना रोया । वषो के चिना वावाजी 
को भी आनन्द नहीं आ रहा था । यमुना सुहावना तट, इस समय विप- 
रीत प्रतीत होने लगा । उन्होने सवको सान्त्वना दी-"भाज वर्षा अवण्य 
होगो, अभी थोड़ीहीदेरमें। 


लोग उनकी कर)मात पिले देख चूके ध, इसलिए अविश्वास या 
आश्चयं व कोई कारण नहीं धा 1 वावाजी ने आकाश की ओर एकंटक 
देखा, तभी धीरे-धीरे वादल एकत्र होने लगे ओर लोगों ने देखा कि दुष 
हीदेरमे जोरदार वर्था होने लगी । 


महात्मा दवारा शेर, चीते की सवारी 


पुराणों के अनुत्तार भगवती दुर्गा का वाहन है शेर । वेच्रारे सामान्य 
मनुष्य की क्या विसात कि शेर जैसे भयंकर एवं क्र पशु की सवारी 
कर सके । 


किन्तु साधु-सन्त भी इसमे सामर्ध्यवान पाये गये टं । कुछ साघरुजों 
के पास शेर, चीते पालत्त बृत्तं के समान रहते ह ओर उनके भक्तोंसे 
भी कभी कुछ नहीं कटते । 

भी हाल में धर्मंयुग में तिलिस्मी किलोके विपयमेंषएक खं 

छपा, जिसके अनुसाह भिरजापुर में तिलिस्मी क्िलोंकी भरमारदै। . 
मिरजापुर जिले की उत्तरी सींमा पर वाराणसी जिला आता ठै, जिसमें 
चक्रिया ओर नौगढ़ क्षत्र है, जहां अनेक खोहू-कन्दराए विद्यमान | 
तथा उन खोह्‌-कन्दराओं के विषय में बवहूत-सी किम्वदन्तियां भी सुनी 
जाती है । 

कहते टं कि वहीं कभी एक पर्हचे हए महारा भी ञं 
वर्षों से एक गुफा में रहते चले आते थे । उनके आस-पास वहत-त शेर, 
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चीते ओर भाल घमते रहतेथे तथा वे महात्मा शेर, चीते आदिकी 


सवारी भी किया करते थे। 

आज-कल भी, कुछ साघु-सन्त शेर, चीते आदि से भय नहीं मानतते। 
एक साश्रु के विपय में यह्‌ वात वहत लोगो ने बताई कि उनके पास्रदो 
शेर, जिन्हं वे अपने इधर-उधर वेंठा लेते ओर अपनी हथलिवां उन 
पर्‌ रख लते टं कभी-कभीवे उनशेरोंकी पीरठगौर सिरको सहलाते 
भीदटं। 

यह्‌ चाटक साधनाका ही चमत्कार बताया गयादै। 

ओर कु दिन पहिले समाचार पत्रोमे एक रूपी दम्बत्ति कै शेर 
पालने की वात भी पठने को मिली थी। उनका वहुशेर मकान के 
वाहरी भागमेही खला पड़ा रहता ओर उनके वच्चे केभो उसके कानों 
कोणेस्ते, कनी उक्तके णरीर पर चढते-कूदते थे । रूपी गृहिणी भी उसमे 
पालतू कृत्ते जमा ही व्यरहार करती थी, तथा गृहपति तौ उपक्रे गले मं 
जंजीर वाध कर अपने साथ टहलने ले जाते थे 1 

उक्तं चर्चा तव छपी, जव एक भारतीय सज्जन उन रूपी गरृहस्थी से 
मिलने के लिये उनके मकान पर पर्हुचे । उन्होनेजैमे ही भीतर प्रवेश 
क्रिया, वैसे ही शेर पर दृष्टि पड़ी ओर वे भयभीत हो गवे थे । ू 


यशोकरण दरू साधारण भक्तयः 
प्रतीत होती ३ । 
एक व्यक्ति के विषय में कहा जाता है करि वह इच्छानुसार चाड 
जव, चाहे जिन्न स्त्री, पुरुष, वालक आदि का वशीकरण करने मे समयं 


है । उसने वह्‌ विद्या एक साघुसे प्राक्तकौो धी जर उसमे उसेकनीन 
असफलता हुई हो, एेसी वात नहीं सुनी गई । 


० ॥ त्राटकं साधना के चमत्कार 


जिस साधु से उसे यह विद्या मिली,वह्‌ त्राटक योग का साधन किया 
करताथा। इस व्यक्तिको भी उसने ्राटक-साधना काही अभ्यास 
आरम्भे कराया था । जव वहु उसमे अभ्यस्त हो गया, तव उसने एक 
व्यक्ति पर उसको परीक्षा की । वह्‌ उससे अपना एक काम लेना चाहता 
शा । यह उस व्यक्ति के पास पर्हुचा ओर उसके मुख पर दृष्टि स्थिर 
रखते हुए ही अपने कामके विषयमे वातकी । इष वीचमे एकवार 
उससे ष्टि चार दहो गई वस हष्टिमिलते ही काम वन गया उसक। । 

एक प्रसिद्ध सन्त का कहना है कि यदि आप त्राटक का कुछ थोड़ा 
भी अभ्यास करते तो बहुत कुछ लाभ उठा सक्ते । त्राटक केवल 
पर आप हे जिसे इच्छानुक््‌ल चला सक्ते हँ, चादे जिसको गति रोक 
सकते टै, चाहे जिसे चलने को विवश कर सकते है. चाह जिसकी वोलती 
वन्द कर सकते हें । 

एक अन्य सन्त के अनुरार त्राटक-साधक मनुष्य यदि किसी मागं 
चलते हुए व्यक्ति के पीठ चले ओर उसको गर्दनके पिछले भाग परं 
हटि टिकानले तो उस्र पर अधिकार कर सकतारटै। वह्‌ पीठे उ उसकी 
गर्दन को जिस दिशामे प्रभावित करेगा, उसी दिशा मे मुड़ जायगा आगे 
वाल) व्प्रक्ति। इस प्रकार उसे चाहे जिधर, चाहे जव तक चलाया ओर 
च हि जहां ले जाया जा सकता है । 


अधिकारी को प्रभावित कर.लेना 


त्राटक के प्रभाव से किसी भी अधिकारीको प्रभावित किया जा 
सकता है। एक व्यक्ति, जो शालग्राम पर त्राटक करता था, अपने किसी 
कायं से एक वङ्‌, अधिकारी के पास गया। लोगोंका कहना धाकि 
अधिकारी बहुत ही सूखे स्वभाव काथा ओौर कभी किसीका कायं नहीं 
करता था । मिलने आने वालो से"तो उसे बहुत ही चिद्‌ धी। 


` ~. क ~ 
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किन्तु उस व्यक्ति के हष्टिपात मात्र से वह द्रवित हौ गया । उसने 
उसकी वात धेंपूर्वंक सुनी ओौर कायं करने का वायदा भी उसी समय 
कर दिया । त्राद मे उसने पाया कि कायं वन गया है। 


जब विचार तरगों के स्पष्ट चित 
दिखाई दिये 


मेनविले, अनवेटा (कनाडा) के पास के एक फामं हाउस में जुलाई 
६२८ की एक लामकोएक साथ चार हत्याएदहो गई सारे क्षेत्र 
मे सनसनी फल गई । पृलिस ने लाख प्रयत्न किथा परन्तु, कुछ भी पता 
न चल सङा । मुकदमा चलने लगा। फामं हाउस केस्वामी हिनरी 
वहर कै पुत्र वेरनान पर सन्देह था परन्तु वह्‌ हत्याओं को स्वीकार नहीं 
कर रहा था । पुलि को कोई श्रमाण भी नहीं मिलपार्हाधा। 
डां° लेगस्नरने इस मुकदमेमे सक्रिय सहयोग दिया। उनका 
विश्वास धा कि हर व्यक्ति के विचार रेडियो तरगों की भांति आकाश 
मे घूमते रहते टँ । विशेष आयोजन से उन विचार तरद्धों को पकड़ कर 
उनका अध्ययन किया जा सकता हे । उनकी सुद्‌ धारणा थी कि विचार 
तरंगे व्यक्ति के अवचेतन मन में सदव उत्पन्न होती रहती है। उन्हं मनो- 
वैज्ञानिक सुविापूर्वक ्रहण कर सकते हैँ । 


क्म 


डां० लेगरनरने वेरनान से एकान्त में मिलने की स्वीकृपि ली।वे 
एक शब्द भी वेरनान से नहीं बोले । आधे घण्टे तक डां° लँगस्नर की 
हृष्टि वेरनान कै चैहरे पर जमी रहौ 1 हष्टि स्थिर होने पर वेरनानके 
चेहरे पर डां °लेगस्नर को विभिन्न प्रकारके चित्र दिखाईदे रहे थे। यह्‌ 
उन्हीं विचार तरगोंकेचिव्रथे जो वेरनोन के मस्तिष्कमे मुकनमेके 
| मम्बन्ध में वन विगड़ रहे थे । तीव्र विचार तरगों के चित्र स्पष्ट दिखाई 
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दे रहे थे । वेरनान सम्मोहित सा हआ वैटारहा। डाँ लैगस्नर को एक 
एेसा चित्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा जिसके वाद उन्होने हृष्टि हटा 
ली जौर हत्या स्थल पर चल दिए । वहु चित्र उसस्थानका था जहाँ 
उसने रायफल छिपाई थी जिसप्ते उसने हत्या कीथी। घासकेै टेर 
मे उन्हे राथफल मिल गई । वेरनानने अपने अपराध को स्वीकार 
कर लिया। 

अपराधकेक्षत्र मे सनसनी फल गई । दास्तवमे यह स्थिर टष््टि 
से- त्राटक भो एकं सामान्य प्रक्रियासे विचारकी तीत्र तग्द्धो को 
पकड़ कर चित्रके रूपम देखने की सफल साधना का परिणाम था। 


` नोकरी की समस्या सहज मे सुलञ्नी 


स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती एक त्राटक-सिद्ध योगीथे। वेरदाही 
परोपकार में तत्पर रहते । किसी को कोई्‌क्ष्टटहैतो उसे दूरकरनेमें 
रुचि लेते कोई रोता-चीखतातो उसे भी धेयं वंधाते । कोई रोगादिसे 
पीडित होता तो उसका रोग दुर होने का उपाय करते । 

एक दिन एक युवक योगिराज के पास्त आया ओर उन्हं प्रणाम | 
करके वैठ गया । उन्होने उससे कुशल-क्षेम विपयक प्रश्न करने के वाद . 
आने का कारण पृछा । युवकने कू रुकते हुए कहा-'महाराज ! ओ 
एक वषं स अधिक समयसे वहुतसे सरकारी दषफ्तरोंकी खाक छान , 
चुका ह, किन्तु कहीं भी नौकरी नहीं लगी । सभी जगह ऊत 4 
रियो के रिष्तेदार या पटच वालो के आदमी लग जातेर्द। हस जसा 
की कहीं कोई पृष्ठा नहो । | 

योगिराजने कु देर मौन रह्‌ कर पृषछठा-वच्चा ! त्‌ जहाँ-जहां 
नौकरी की तलाश में गया, वहां-्रहां तेरी योग्यता उस-उस स्थानके, 
योग्य धोया नहीं? क्योकि सरकारी नौकरियों तोजोा या 
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निर्धारित होती है, उससे कम योग्यता वलेको लियाही नहींजा 
सकता ।' 


युवक ने कटा-'महाराज ! योग्यता तो सही दै, परन्तु सिफारिश 
काजोर नहींहै मेरे पास । अव समञ्च में नहीं आता कि किस प्रकारसे 
नौकरी प्राप्तहो ?' | 

योगिराज ने एक सिद्ध यन्त्र दिया उसे । उन्होने वैसे यन्त्र अपने 
हाथते मोट कागज पर अकिति करके रख छ)ड़ थे ओर जिसे देना अपे- 
क्षित होता उसीको देते ये। 

युवक को यन्त्रदेनेके साथही निदेश दिया गया कि इस यन्त्र 
को मद्वालो काच में ओर प्रातःकाल धूप-दीप, गन्ध-दृष्पादि से पूजन 
करके इस पर अपी हष्टि स्थिर करने का अभ्यासकरो! नित्य प्रति 
१५ मिनट. कम से कम एक मास तक करो। उसके वाद जिस अधि- 
काधीसे नजरमिला कर नौकरी के लिए विवेदन करोगे वही तुम्हे लगा 
लेगा ।' 

युवक ने वही किया, एक भास तक निरन्तर उस यन्त्र पर हृष्टि 
टिकनि का अभ्यास केरता रहा । वाद मेजव एक दपफ्तरमें 
नौकरी निकली गौर उसके इंटरव्यू मे गया तो चुनाव करने वाटो सदस्य 
उसी के पक्षम रहै ओर उसे नौकरी भिल गरई। 


विवाह मे सनं चष्ट पत्नी मिली 


कते है कि एक युवक के माता-पिता जिस कन्या के ` साथ उसका 
विवाह करना चाहते ये, युवक को बहु पसन्दन थी 1 वह एक 


अन्य कन्या को चाहता था, जव. कि वह्‌ कन्या इसकी ओर आक्षित्‌ 
नही. थी । 
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वह्‌ भी इन्हीं योगिराज की शरण में पहुंचा ओर सभी वाते उनतषे 
निवेदन कीं 1 योगिराज बोले कि तिरे माता-पिता कोतोर्मै समज्ञा 
सकता हुं, पर जिस कन्या कोतु चाहताहै, वह्‌ तृज्ञे नहीं चाहती तो 
उसमे क्या कर सकता ह 1 
युवक के माता पिता भी कभी-कभी वहां आते रहतैथे। जवे 
माये तव महात्मा ने उनके पुत्र के विवाह से सम्बन्धित चर्चा छंडदी 
गौर उन्हें परामशं दिया कि जमाना खरावदहै, युवक-युवतियों की 
इच्छा के विरुद्ध विवाह-शादी जैसे उत्तरदायित्यपूणं कायं नदीं करने 
चाहिए ।' 
उन्होने योगिराज की वात मान ली, किन्तु समस्या ग्रह॒ धीक. 
युवक जिसकी इच्छा करता था, वह करिप्त पर आकरपित दहो? मदात्मा 
जीने कहा करि यदि वह्‌ किसी अन्यके प्रति आकरपित नदींदै ओर. 
अकारण ही इससे द्वेष करती है तो उसकी द्वेष-भावना मैँदूर करा. 
दूगा। किन्तु यदि वहकिसीओरसे प्रम करतीहोगी तो मै इस मामले 
मे हाथ नहीं डालूगा। | 


योगिराज ने अन्य माध्यम से यह्‌ पता लगा लिया कि कन्या किसी. 
मन्यसे प्रम नहीं करती, किन्तु इस युवकसेद्धण करनेका कारण 
दोनों परिवारों में पुश्तंनीद्रेषहोनाहीदहै। इस स्थितमें योगिराजने 
यह अच्छा समज्ञा कि इस विवाह के लिये अवश्य ही उपयुक्त - 
उत्पन्न की जाय, क्योकि इससे दोनों परिवारों का पारस्परिक दष 
समाप्त हो जायगा । 
 महात्माजी ने उषी प्रकार का एक यन्त्र उस युवक को देकर उसी | 
प्रकार ष्टि स्थिर करने के अभ्यास का निदेश किया । उसने भी निधम्‌ , 
पूवक एक मास तक अभ्यास किया ओौर इस प्रयत्न में रहने लगा कि 
कन्या ओौर उसके परिवार वालों से किकी प्रकार चार नजरे हो जाय. 









विवाह में मन चाही पत्नी मिली |] | £ १ 


जब उसे एसा सुयोग मिल गया तो उसने अनुभव क्ियाकिन तो कन्या 
ही द्रप रखती है, न उसके परिवार वाले ही। वरन्‌ कन्यापक्ष कीओर 
सेही विवाह का प्रस्ताव क्रिया गया । 


ठथोपारिक समस्याओं का समाधन 


योगिराज के पास अनेकों व्यापारी अपनी-अपनी समस्याएं लेकर 
आ. रहते थे । सभी सामान्य समस्याओं का समाघान योगिराज अपने 
दृष्टिपात एवं आशीर्वाद आदिसेही करने का प्रयठन करतेथे। किन्तु 
विजि स््थितिमेंवे उसी यन्त्र पर दृष्टि स्थिर करने के अभ्यास क 
निरंश देते । 

एक वार एक व्यापारी को बडा तगड़ा घाटा होगथा। गार 
की रकम ग्ईवह तो गईदहो' दूसरों काभीभारी देनादहो गया) 
बेचारे व्यापारीका बुरा हाल था। लोग उसे वेईमान वतते ओर चैन 
से नहीं बैठने देते । नालिश, डिग्री, कूकीं आदि की स्थिति भी उत्पन्न हो 
गई थी। 


योगिराज ने उसे वहीं यन्त्र दिया, जिस पर वह्‌ हृष्टि टिकाने का 
मभ्भास करने लगा । वादमें वह्‌ जहाँ कहीं जाता, वहीं उसका आदर 
होने लगा । जिनका लेना था उन्होने तंग करना छोड़ दिया उसे ओौर 
बहुत ही उदारता दिखाने लगे । उसके वाद ही उसे व्यापारमे भी लाभ 
होने लगा । यहां तक किं सव घाटा पुरादहो गया। 


यन्तर देते समय एक वचन लिया था महात्माजी ने कि जव तुमह 

-ताभ होने लगे, परेशानियों मे कमी आर्ये, तभी से एेसा प्रयत्न करना 

कि धीरे-धीरे ऋण चुक जाय । यदि एेसा नहीं करोगे तो फिर हानि 
न्नी होगी | 
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व्यापारी को लाभ हुगा तो उसने पुराऋण चुका दिया । सभी 
लोग उसको ईमानदारी कौ प्रणंणा करने लगे । बाजार मे उसकी पटुत 
से भी अधिक साख वन गरई। 
एक अन्य व्यापारी भी लाखोंकेघष्टे मेेचलागया। उने कभी 
आशा भीन थी कि एेसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी । जिनकालेनाथा 
वे उसके पीठे लग गए । जायदाद आदि विकने पर जो र्पया भिला वेहू 
इतना कम था, कि.कजं का वहुत कम अश टी चूक सका 1 जिन्हे रपया 
दिया गया,वे भौ प्रसन्नने कयि जा सके । 
उसे भी यही यच्व्र दिश गया। वड़े मनोयोग से अभ्यास क्या 
उसने । उसके वाद उसकी भी सभी परेणानियां दूर होने लगीं धीरे-धीरे 
लाभ होने लगा व्यवसाय मे । उसने भी सवं प्रथम ण चुकाने काही 
कायं कियौ । उसके दिन पुनः फिर गये । 


सुकदमे दे जीत 


इन्हीं महात्मा के विषय में कहा जाता है कि एक भक्त को अपना 
मुकदमा जीतने मे सफलता मिलीं । किन्तु महात्माजी ने पहिले यहं पता 
लगा लिया कि मुकदमा ज्लूठा तो नहीं है । क्यों कि वे सूठे व्यक्ति के पक्ष 
मे कभी भी नहीं रते थे । 
 योगिराज ने उस व्यक्ति को भी वही यन्तर प्रदान किया ओर तीम 
दिनों तक यन्त्र पर त्राटक करने का निदंश दिया । उस्ने वही कि 
जिससे उसके नेत्रो को अदभुत शक्ति प्राप्तहो गई। फिर भी उसका 
अभ्यास निरन्तर चलता रहा । 
वह्‌ जब^जव कृ चहरी में उपस्थित होता, न्यायधीश से ष्टि ं 
का प्रयत्न यवश्य करता ।॥ उसने अनुभव किया कि न्यायाधीश उसके 
प्रति मधिक्र उदार होताजा रहा है। अन्त में उसे यह देख करवद्‌ 







मुकयेमें गीतं | | ॐ 





| सन्ताप हुआ कि न्यायालय कां फसा उखीके पञमे रहादहै। अपील 
 भेंभीउसीकी जीत हुई । 

एक अन्य व्यक्ति किसी जुमे मे फंस गया। यद्यपि जुर्मके प्रतिं 
अस्वीकार भी नहीं कियाजा सक्ताथा तो भी वह्‌ व्यक्ति योगिराज के 
पास जाकर वहुत रोया-गिडगिडाया, तव उन्हें उस पर दयाओआ गई। 
उनकं यन्त्र के अभ्याससे वह भी त्रिना किसी प्रकार के दण्ड के बिल्कुल 
चरी कर दिया मया। 


शतुत इर इई 


एक व्यक्ति कौ किसी अधिक प्रवल व्यक्तिसे शत्रुः हो गई थी 
इस कारण उसे हानि भी बहत उठानी पड़ी । शत्रुता यहाँ तकं वदु गई 
थी कि प्राणों तक्‌ पर नौवत आ गंई। यही आशंका रहती किन जानें 
कव, कौन बलिदान का वकरा बन जाय । 

उस व्यक्तिने योगिराजकी शरणली ओर कहा कि "इस परि- 
स्थित्तिसे आपही वचा सकते ईं।' उन्होने उसे भो मन््रदेकर वही 
युक्ति वत।ई, जिसे करने पर उसने पाया किं शत्रुं ने अपना रवेया वदल 
दिया है ओर वह कुछ उदारता का परिचय देने लगा है 1 

धीरे-धीरे दिन बीतने लगे भौर शत्रुता कम होने लगी 1 एक दिन 
मध्यस्थो ने प्रयत्न कके दोनोमे मेल करा दिया। इस प्रकार त्राटक 
के प्रभावसेही शत्रुता भीदूरहोग 


दील को भूली घटनाओं की स्मृति 


मानव-मस्तिप्क जव वतंमान के सम्पकं मे आता है तव अतीत को 
छोड देता है ओर मजे की वात यह्‌ कि भविष्य भी वतमान होनेके बाद 
। उतीतदही दन जातादै। 
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कुछ घटनाय मनुष्य को याद रहती है, कुष्ठ की धुधली स्मृति होती 
टै ओौर कुकी तो स्मृति ही नहीं रहती । जिनकी स्मृति नहीं रहती, 
उनमें बहुत-सी महप्वपुणं बातें छिप जाती हैं । 

"त्राटक-साधना के प्रभावसे अतीत की सभी घटनाय सामने आ 
जाती है 1 अतीत क्या, वह्‌ अतीत भी, जो बहुत दूर टट गया इस जीवन 
से, अर्थात्‌ विगत जन्म का अतीत भी त्राटक के अभ्याससे छिपा नहीं 
रह्‌ सकता ।' 

ओर उक्त विचार एक योगी परमानन्दकेथे। वे त्राटक योग के 
ही उपासक थे । उनका कहना था कि एकवार मेरे मनमें | 
उत्कण्ठा उत्पन्न हुई अपने पुवं जन्म की जानकारी करने की । इसलिये 
अपने गुरुदेव की सेवा में पटुचा ओर उन्दँ अपनी जिज्ञासा बताई । गुर 
देव बोले कि (तञ्च जो त्राटक का अभ्यास बताया गया है, उसी की दुढ्ता 
होने पर वह्‌ सव कुछ प्रप्यक्ष हो जायगा, जिसे त्‌ जानना चहाता दहै) 
उसे जितना-जितना करेगा, उतना-उतना ही सामथ्यंवान ठनता जायगा ।' 

गुरुदेव का आदेश सुनकर मँ अपनी उसी साधना को करता रहा।. 
वस्तुतः वही हुआ, जो गुरुदेव ने कहा था । धीरे-धीरे मेरेमें दित्य. 
सामथ्यं बहती रही ओर मैने अनुभव क्रिया कि कृष एेसा अद्भत गौर ` 
मपुवं हो गया हूं मै, जसा पहिले कभी भी नहीं था । 

एक दिन मैने विचार किया कि मुले पिछली बातों कौ स्मृति होनी 
चाहिये । वस, यह विचार थोड़ी ही देर में मूत्त रूपनले वंठा । मुञ्चे लगा 
कि घटना्थे उभर रही है, उभरती जारहीर्है। वे जितनी उभर रही 
थीं, उतने ही दुश्य घूमते जा रहे थे सिनेमा के दृश्यों के समान । 

जौर वे दृश्य जाने हुए कम, अनजाने अधिक थे । किन्तु एसा लगता || 

धाकरि्म उन सभी दुष्योंसे, सभी घटनाभोंसे अभिन्न ह। वे सभी 
धटानाये मुञ्षमे जुड़ी है ओर सै उनमें जुड़ा हं । इतना अधिक जुड़ा हं | 
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कि अव अपने को उनसे पृथक्‌ मान ही नहीं सक्ता था । क्योकि वे सव 
मेरे स्मृति पटल पर अंकित होती जा रही थीं वड़ी तेजी से । 

मेने देखा-एक घर है वैभव से सभ्पन्न, सभी प्रकार की सुख- 
सुविधार्ये हैँ उस्र घर में। दास-दासी भी दिखाई देते हैँ 1 भव्य पलंग है 
एक ओर, मै लेटा हँ उस पर, नींद आने लगी है मृज्ञे, तभी एकं सुन्दरी 
स्त्री जगाती है--स्वामिन्‌ ! अपसो रहे दहै, जगिये न, देखिये कोई 
साध्रु वावा पुकार रहै है आपको । 

मने ्ल्लाकर कहा--'साधु-वाधु तो आते ही रहते है, मुञ्च सोने 
दिया होता, रात भरकाजगाहूंन !' 

स्त्रीने मुसकरा कर्‌ कहा -"मगरवे कहते है, म गुरु हं उसका, 
अभो वृलाओ उमे, अन्यधा अनिष्ट हो जायगा । 

अनिष्ट कौ वात सुनकरजता ह साधु वावा के पास । उन्हें देखने 
से प्रतीत होता दै कि कृष पहिचाने हृए-से दँ । ओर अव तो पहिचानता 
ही हं उन्हे, मरे गुरुदेव जसा ही रूप-रंग था उनका 1 सोचता हूं क्या य्‌ 
पूवे जन्ममे भीगुरुथेमेरे? 

मृञ्ञे देखते ही साधु वावा ने कहा--'सावधान } आजतेरा ही एक 
सेवक हत्या कर देगा तेरी जौर अगले जन्ममेंत्‌ साधु होगा ॥ 

ओर वास्तव में हस्या कर दी गई । स्मृति पटल पर इतना तौ उभर 
टी आया किर्मैने आक्रमणकारी का टकर -.काबला किया था.। इससे 
अधिक कुछ पता नहीं चला । 

मै सोचता रहा कि वह्‌ स्त्री कहां गई जो उस जन्म मे मेरी पत्नी 
थी? तभी उसेस्व्ीकारूप पुनः उभरा गौर यह भी दिखाई दिया कि 
वह्‌ एक धघटियासे घरमे, मैले वस्त्र पहिने हए है । लगता है किसी 
वहूत ही गरीव घरमेंदहो। 

वस, विचार इन्दी दुष्यो में उलक्षते रहे 1 छोडकर अन्य दृश्य देखने 
की चेष्टाकी तोभी वेदृश्यदही वार-वार घूम जाते! मने गुरुदेव से 
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पुछा.उस विषय मे तो वे बोले--'यह तेरे निकटस्थ अतीत का, इस जन्म 
से पिले जन्मका ही इतिहास है 1 यदि इससे भी पटले का पता लगाना 
है तो अभी साधना को जीर अधिक दृढ करो ॥ 

¦ योगी ने बताया कि अभी मै अपनी त्राटक-साधना को अधिक दुद्‌ 
करनेमेलगा हं 1 समन्नता हँ कि पूवंजन्म का होने के समान ही अन्य 
जन्मो का ज्ञान भी मृञ्ने अवश्य हो जायगा । 


सर्पो का वशीकरण 


त्राटक योगी समस्त प्राणियों को वशमें करनेमें समर्थं होता दहै) 
उसके लिये मनुष्य ही क्या, समस्त पश्ु-पक्षी भी उतने ही सहज वन 
जाते हें । भयंकर ते भयंकर तथा क्रूर सिह, चीते, भालू-रीछ, हाथी 
आदि, भी उसके प्रभाव के समक्ष नत मस्तक रहते हैँ । भयंकर विषते 
नाग भी अपना स्वभाव श्रुलकर सौम्य वन जाति हैं| 
विन्ध्यगिरि के , एकर निजंन स्यानमे एक महात्मा आधानन्द रहृते 
थे । वहां अनेकों भयंकर जीव सर्वत्र विचरण करते रहते । महात्माजी 
के स्यान पर भी उनकी कमी नहीं रहती । भय।नक विले सपं तो सदा 
ही उनके आक्त-पास घूमते थे । कर्ते टं कि महात्माजी उन्हें दघ पिलाया 
कते ओर सर्पांके पीने मे वचे हुए दूध को भगवान्‌ का प्रसाद मानकर 
स्वयं पीजाते ।*उसः दूध के अतिरिक्त वे ओौर वु भी सेवन नहीं करते 
ष्चये। : 7 
` एकवार उनके एक अनन्य भक्त उस समय वहां पहुचे जब महामा- 
जी सर्पोके लिये एक बड़ी नाँदमें दूध भररहेये। कुषदेर बादही 
उन्होने देखा किं इधर-उधर से सपं आ-आकर दूध पीने लगे । उन सर्पो 
मे एक सपं बहुत टी स्वार्थी प्रतीत होता था । वहु अपनेसे दुवंल ओर 
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छोटे सर्पोको पीठ धकेल कर स्ववं दूध पीता जाता । छोटे सर्पं जव 
दूध पीने को वृते तभी सन्द धकेल देने का उपक्रम करता । 

मदात्माजी ने उसकी यह हरकत देखी तो जोर से वोते--^सर्पराज ! 
उन सवकरो दूध पीने दे, घवरा मत तेरे लिये दूध की कमी नहीं रहेगी । 
तू भौ एक ओर सटकर दूध पीता रह्‌ ।' 

किन्तु उस सपंने शायद महात्माजी की वात परध्यान नदिया 
मौर दूसरे सर्पो को धकेलने की हरकत से रका नहीं । यह्‌ देखकर म हा- 
त्माजी ने उसे बल पूवक उठा लिया ओर अपने आसन के पास रखकर 
बोले-- तवर तक यहीं वैठा रह्‌ जव तक दूसरे सपं दूध न पीले ।' यह्‌ 
कटं कर उन्दने एक तीत्र इष्टि उत्त सपं पर डाली ओर तव वहु 
सम्भवतः विवश होकर वहीं पड़ा रहा 1 ` 

यह्‌ दृश्य भक्त भी देख रहा था! उसने कहाकि यहुतो वड़ा 
मक्कार मालुम होता है ।' शायद स्पेने भौ उनकी वात सुन-समन्न ली । 
इमलिये उनकी ओर बढता हृभा-सा फु कार मारने लगा । 

महात्माजी ने सपं से कहा--'गङ्वड़ न कर, चुपचाप वैठा रह्‌ 1" ¦ 
सपं पुनः शान्त हो गया तो वे भक्त से वोले--"यह सपं नया आया है, 
आज दही । इसे य्ह के नियम आदिका ज्ञान नहींटै अभी, इसीलिये 
अपने स्वभाव के अनुसार हरकत कर रहा है । दो-चार दिनमेयह्‌भी 
यहाँ कौ परिस्थिति का अभ्यस्त हो जायगा ।' 

वुः देर में सर्णे की भीड़ घट गई तव उन्होने उस सपं से कहा- 
अदत्‌ भी जाकर दूधपीले 1 देख वत्स ! यहांका यहनियमदहै कि 
सभो को समान समञ्ने ओर दूसरों का ध्यान पहिले रखे । अगर स्वार्थं 
दृष्टि न रवेणातो दूधकी भौ कमी नहीं रहेगी तेरे लिये 1 

महारमाजी की वात सुनते ही सपं दौड़ पड़ा नाँदकी ओर 1 ओौर 
मजे से दूध पीने लगा। अन्त मे सभी सपं चले गये इधर-उधर पर, वह 
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सपं वहीं महाष्माजी के आसन के निकट जा व्ैठा । जव महात्माजी ने 
उसे एक वृक्ष के नीचे वेठने का संकेत किया तब वह्‌ वहां पर्हुंच गय।। 
थोड़ी देर वीतने पर कु ग्रामीण स्त्री-पुरुष वहां आकर वंठ गये । 
भक्त ने देखा करि महात्माजी ने नांद से वही दूध लेकर उन सवको प्रसाद 
रूपमे वाटा ओर जव्रवे चले गये तव उस भक्त मे वोले-'अव यह्‌ 
दूध हमारे-तुम.रेलियेहीवचादहें1 
भक्त ने णका व्यक्त को---यह्‌तोसर्पोवे, द्वारा ज्ञूठा किया हृजा 
दै, अवश्य ही विषेला हो गया होगा 1 इसके पीने का परिणाम भी प्राण- 
घातक हो सकता है ।' 
महात्माजी ने कहा-सर्पोमें जो आत्मादटै, वही मस्मे, तुममें 
तथा ओर सभी प्राणियों में है, ओर आत्मा ही परम।त्मा है, इसलिये यह 
दूध परमात्माकादही प्रसाददटहै । एेसादूधर्मै तो नित्य प्रति पीतादहीहं 
यह ग्रामीण स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध भी निध्य प्रति यहां आकर प्रसाद 
ग्रहण करते टँ । विश्वास रखो- तुम्हारे लिये भी यह अमृत के समान 


ही लाभदायक होगा ।' यह सुनकर भक्तने भी प्रसादरूप उस द्धक 
सादर ग्रहण किरा । 


पशु-पक्षियो का वशीकरण 


त्राटक-साधना से साधक की आंखों में समस्त णक्ति एकन हो जाती 
दै ओर वह आंखों के द्वारा ही समस्त प्राणियों को अपने अनुकल वनाने 
मे समर्थं होता है । उसमें इतनी सामथ्यं आजातीटै कि मागं चलते 
हए जीवों को स्ताम्भित करदे, आकाशमें विचरण करते हुए पक्षियों 
को दष्टिमात्र से नीचे गिराले, भयंकर पशुओं को सौम्य वना दें । 


पुराणो में तो इस प्रकार की अनेक घटनाय पढने-सुनने को मिलती 
ही दै । जाजलि नामक एक ऋषि ने उडती हई चिड़या को दृष्टिपात 
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मात्रसे गिरा दिया । दमयन्ती ने पापी व्याध को दृष्टिपात मात्र से भस्म 
कर डाला । एक ऋषि पत्नी ने सूर्योदयदहोनेसे ही रोकं दिया इत्यादि । 
किन्तु निकट अतीत में भी एेसे अनेक व्यक्ति हो चुके है, जिनके अगभुतं 
कार्याके प्रति लोग अत्यन्त आकर्षित थे । सम्भव दहै वतमान समयमे 
भी एेसे अनेक सिद्ध पुरुप हो, जिनकी जानकारी हमे न हो । 

उत्तर भारतम एक एेसे ही सन्त हृए थे अव से लगभग अस्सी वषं 
पुव, नाम था 'महात्यागी'। कहते हैँ किवे यथा नाभ तथा गुणथे। 
णरोर पर एक लंगोटी मात्र, अन्य कोई वस्त्र नहीं, चाहे वर्षा, धूप ओौर 
केसी भौ ठण्ड पड़े । रहने के लिये एक वृक्ष का तना, जिसको शाख ओर 
पत्तियां आदि ही छप्पर का काम देती थीं । उन्हें भोजन करते हुए भी 
कभी किसी ने नहीं देखा, पता नहीं किस प्रकार जीवन-यापन करते थे । 

जिस स्थान पर रहते थे, वह भयंकर जंगल में था। पशु-पक्षियों के 
अतिरिक्त अन्य किसी की पहुंच कठ्नितासे ही हो पाती थी वहां । कभी 
कोड भरूला-भट का पहुःच गया तो पहुंच गया । पर, जो पर्हुचता वह्‌ उन 
सन्तजी के प्रति अगाध श्वद्धाके साथ ही लौटता। एक वार एकं एेसेही 
श्रद्धालु भक्त से उनके विषय में कुछ जानने का अवसर मिला। 

उन भक्तजी ने बताया कि मेरे पिताजी वषमे दो तीन बार उनके 
दशं नाथं जाते थे । वे वहाँ दो-तीन दिन ठहर भी जाते थे । किन्तु सन्तजी 
तीन दिनसे अधिक ठ्हुरने हीनहीं देतेथे क्रिसी को । पिताजी करा 
कहना था करि वहां गेर, चीते, री आदि हिसक जीवों की भरमार थी । 
सन्तजी के स्थान पर ही कभी-कभी तो शेर आदि वंठे रहते थे 1 किन्तु 
वे वहां आने विसे कभी कुछ भी नही कहते 1 जो आता, निडर 
होकर । सन्तजी के स्थानपर हीक्या, मागंमें भी कोईषशेर, चीता 
मिल जाता तो चुपचधप इधर-उधर चला जाता । 

सन्तजी ने एक वार कहा था-शेर, चीते, रीछजो भी मागमे 
मिले, उनसे छेडछाड नहीं करना, चुपचाप निकल आना, आंख मिलाने 
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का प्रयत्न न करना उनसे । किन्तु यदि आखेंचारहोही जाय तो फिर 
तव तक नजर मत हटाना, जव तक वह्‌ भाग न जाय । अगर नजर 
मिलने पर नजर छ्का लोगे तो वह तुम पर हावी हो सकता टै ।' 

पिताजीने उनकी आनाका सदैव पालन किया ।वे भी इन पर 
बड़ी कृपा रखते थे । शायद उनकी कृपाका ही फल था फ हमारे 
पिताजीके पास सभी कुष एकत्र हो गयाथा, वे गरीवसे अमीर वन 
गये ये । 

पिताजी न एक बार बहुत आग्रह्‌ किया तो सन्तजी अपना चिर 
खिचवाने को राजी होगये । उन्होने कहा--किसी फोटोग्राफर कोन 
लाना यहाँ ।' इसलिये पिताजी स्वयं ही केमरा ले गये थे । उन्होने उनका 
फोटो लाकर पूगाके स्थान पर रख दिया । हमारे यहां भगवान्‌ राम- 
सीताके चित्रकी पुजा होती दै, उसी चित्रके समीप वह्‌ चित्र लगा 
दिया गया । अव भी वह्‌ चित्र पुजते हं हम, किन्तु पिताजी कै ब्रादि उस 
स्थान पर हममेसे कोईभीन जा सका। 

उन्होने पुने पर वताया कि -सन्तजी अव भी जीवितं । या नहीं 
यह हमारी जानकारी में नहीं है । पिताजी को गयेहृए भी जमाना वीत 
गया । हम तो वहां का रास्ता भो नहीं जानते ॥' 

वस्तुत- उक्त महात्यागीजी जसे वहुत-मे सन्त पुरुष समय-पमय पर 
होते रहे है इस देश में, जिनमें अपार शक्ति-सामथ्यं धी ओर जो सदव 
सभी प्राणियों के कष्ट दूर करने के लिये प्रयत्नशील रते थे, ओर इसी- 
लिये पशु-पक्षी ही नहीं, मनुष्यादि सभी उनके वशीभूत हो जाते थे । 


उफनती नदी उतर गईं 


मृगल शासन का समय था, दक्षिणके रजन नामक गावें 
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णान्तोवा नामक एक्त धनवान रहते थे । उनकी पत्नी का नाम उपमिता 
था । वह्‌ साध्वी एवं परम पतिव्रता थी। 
शान्तोवा को युवावस्था में ही वँरागय हो गया । उन्होने अपनी सभी 
सम्पत्ति गरीवो, दीन-दुखियों मे वाट दी ओर सव कुछ छोड कर साधना 
करने के उधभ्देष्य से पवंत पर जा पहुचे ओर वहां योग-पाधन करने 
लगे । उस समय उन्हें यह्‌ भीध्यान न रहा कि पत्नी गवत्ती एवः परम 
सुन्दरी है, इसका क्याह्‌ागा ? 
शान्तावा के चले जने से उर्मिला वहत दुःखित थी । उसकी समञ्च 
मे नहींआर्हाथाकि क्या करे, कहां जाय ? तभी उपके कृ हितै- 
पियो ने परामशं दिया कि तू पतिके पासही क्योनदीं जाती? वह्‌ 
जसे रहता दैत्‌ भी वैसे ही रहना । अवश्य ही वह्‌ तुज्ञे दुन्कारेगा नहीं । 
क्योकि एक तोत परम सुन्दरी, युवती ओर उस पर सदाचाररिणी रही 
दे 1 पति काप्रम भी वहत रहादै तुक पर) 
उमिला ने उनकी सलाह मानी ओौर पति के पास चलदी। कूठ 
लोगों ने उसे वहां पर्हुंचनेमे सहाय गभीकी। णशान्तोबाने पत्नीको 
देखा तो बोने-- त्‌ यहां क्यो आदद? 
वह्‌ वोली--^स्वामिन्‌ ! स्त्रीका सर्वस्व तो पतिदहीदटै, उसकी 
अन्तिम गति भी वहीं है । यदि पतिक पासन जायतोफिर जाये भी 
कहां ? यहां आप जसे रहते ह, मै भी आपकी सेवा करती हुई उसी 
प्रकार रमी । इसलिए मृज्ञे यहां रहने की आज्ञा दीजिये ॥' 
णान्तोवा वोले--'सगड्मल, यहां धन-सम्पत्ति तो है नहीं । भोजन 
भी भिक्षावृृत्ति से ही चलेगा । तेरे यह अलंकार-आभ्रूखण साधना में विघ्न 
स्वरूप होगे, इनका भी त्याग करना होगा यदितु दुःख सुख उठा .कर 
भी यहाँ रहने को तयार हो तो रह्‌ सक्ती है । 
उसने स्वीकार कर लिया उस प्रकार रहना । शरीर के आभरूसणादि 
उतार दिये ओर केवल एक साड़ीदटी रही शरीर पर्‌ । अव वह्‌ पति के 
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साथ उस अवस्था मे रहती हई भी अत्यन्त सुखी थी । पति के लिये वन 
मे जाकर पुजा के फूल एकत्र करती, फल यथा ईधन आदि भी तोड़ 
कर लाती 1 इस प्रकार पतिसेवा मे लगी रहती परिश्रम पूर्वक आओौरउसीं 
मे सन्तुष्ट थी । वहं भी उनके साथ साधना करती रहती । 

एक दिन शान्तोवा ने पत्नी के धेयं कौ परीक्षा लेनी चाही, इस्तिए 
उसे आज्ञा दी-उमिला ! आज तो रोटी खाने की इच्छाटै, तू निकट 
के गाँवसे कुछ रोटियां मगिला।' 

उर्मिला चल पड़ी 1 गाव मे प्हुबो तो लोगों ने उसको परवाह न 
की । वेचारी को कुछ धरो से एक-एक सूखी रोटी मिल पाई । वह्‌ उन 
रोरियों को लेकर लौट पड़ी । 

तभी वर्षा हीने लगी । ऊमिलाके शरीर पर एकही साड़ी थी, वह्‌ 
भी स्थान-स्थान पर फट गई थी । वर्षा तेज हो गई, उसकी धार शरीर 
पर वेग पूर्वकं पड़ने लगी । वर्षा को सहन न करती हुई भी वहु अपनी 
साडी में किसी प्रकार रोयियों को ठक कर चल रही थी, जिसे भीगन 
जाय वे । पति ने इतने दिनोंमेंतो रोरियों की इच्छाकी, वह्‌ भी भीगी 
जा रही थीं । 

मूसलाधार वर्षा के कारण भीमा नदी विकराल रूप से चढ़ आई। 
उसकी भयंकर तर गे अच्छे अच्छो के दिल दहला देती थीं। मागंमें 
वह॒ नदी थी । जब उर्मिला रोटी लेने गई थी तव नदी प्रायः सूखी हई 
सी थी, किन्तु लौटी तो उसका विकराल रूप देख कर सोचने लगी कि 
अब क्या हो ? इसके पार जनेके लिए तो कोई साधन ही नहीं दिखाई 


-देता । 
ऊपर से जोरदार वर्षा, सामने भयंकर रूप से उफनती हुई नदी, 
क्या करे उमिला ? किंस प्रकार पर्हुचे उस पार जिससे पति को रोरियां 


दे सके ? 
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उसने चारों ओर देखा-कहीं कोई नहीं था । निजंन वन मागं था 
वह्‌ । उस पर भी एेसी भीषण वर्षा क समय कौन आता वहां 7 किसी 
भी जीव की संभावना नहीं थी । 

उमिलाने आकाश कौ ओर देखा-उसमे परिवर्तन हज. बादल 
छितराने लगे, वर्षा थम गई । किन्तु नदी, उस्रक्रा वेग तो अव भी भयं 
कर था। वहु उसकी ओर देखने लगीं अखं फाड़ कर, वहु एकटक देखे 
जा रही थी उसे । ओर तभी उसने देखा कि नदीकाजोश टठण्डा होने 
लगादहै । कृषी देर मे उसकी पूववत्‌ स्थिति हो गई पानी रह भी गया 
तो बहुत ही थोड़ा । | 

वह्‌ नदी पार करके पति के पास पर्ची । रोदियां अव भी घुर- 
क्षित धीं । शान्तोवा ने उपकी इतनी लगन ओौर श्रद्धा देखी तो बहुत 
प्रसन्न हुए । वोल्े--'उभिने 1 धन्यहो गयामे एेसी धर्मात्भा पत्नी 
पाकर ।' 


खजाने से नोटों को गडडयां निकल आईं 


मध्य प्रदेण में भिण्डजिला है, उसी मे अजीतपुराग्रामसरे लगभग 
पांच निलोमीटरकी दूरी पर, एक पर्वत की चोटी पर काली देवी का 
मन्दिर है । वहाँंके के पुजारी सिद्ध योगी पुरुषथे। वेसं कटे का 
विप उतारते. रोगों का उपचार करते तथा संकटग्रस्त मनुष्यों के संकटः 
दूर करने मे लगे रहते । 

कटते हँ किं वे वड़े चमत्कारीथे। एक वार परगनाधीशं ने उनकी 
परणंसा सुन कर उनसे भेंट को ओर कुछ चमत्कार दिखाने का अनुरोध 
किया 1 पजारी जी ने आकाश की ओर देखा तो उनके हाथ मे एक सेव 
आ गया 1 उन्होने वह सेव काट कर सभी को खिलाया तो यह्‌ स्पष्ट हो 
गय, कि वह्‌ नकलो नहीं था । 
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उसके वाद उन्होने जौर भी अनेक प्रकार के फल मिठाइयां आदि 
मंगाये । वे आकाश की ओर देखते हुए हाथ कुष ऊँचा करते तभी कोई 
वस्तु उनके हाथ मे भाजाती । इस चमत्कार पर सभी आश्चयं कर रहे 
थे, किन्तु परगनाधीश का कुछ आश्चर्यं न हुआ । वे वोले--इन चमत्कारं 
मे क्या विशेषता है ? वहूुत-से लोग दिखाति हँ यह सवतो कोई नई 
बात दिखायें तव कुछ समज्ञा जाय 1 
पुजारीजी वोल-- अच्छा तो अव नई वात ही देविये । आपने तह्‌- 
सील के खजाने में रुपये जमा कराये ओर उन्हं गिनवा कर तालो में वंद 
करा दिया सुरक्षित रूपसे। साथ ही आपने इस्पेक्शननोटभी लिखा 
हे अपना । कछ अन्य कागजातों पर भी हस्ताक्षर कयि ह, जिससे प्रमा- 
णित होतादहैकिवे कागजात भी हस्ताक्षर किये रहै, जिससे प्रमाणित 
होतादै कि वे कागजात भी आपको जानकारी में ह । बताइये, यह्‌ ठीक 
कहा मेने या इसमे कृ रूट? 
परगनाधीण ने कहा--'आपने सभी कुछ ठीक कटु है, किन्तु यह्‌ 
कायं तो नियमित खूपसेहोते ही रहते हैँ । सभी जानते हैँ इस रुटीन 
को, इक्षलिए इसमे कुछ अधिक विशेषता नदीं है ।' 
पुजारी जी ने कहा--नित्य प्रति यह्‌ सव इसी प्रकार होता हो, 
यहु तो सम्भव नहीं दै, फिर भी अभी टाप कुछटेसा देखेंगे अभी जो 
वहत ही चौकाने वाला होगा ।' 
यह कह कर उन्होने पीषछकीओर हष्टिपात किया ओौर फिर 
उधर ही हाथ बढ़ाया । कुछक्षणमेदही परगनाधीश तथा ओर सभी 
ने देखा कि पुजारीनजीके हाथों मे नोटों की गडणां चलीओआ रहीहें। 
साथ ही वहूत-से कागज ओर इन्स्पेक्शन गौट भी । 
पुजारी जी ने कहा-पहिचानिये यह्‌ वही इन्स्पेक्शन नोटदै न, 
जो आपने लिखा दै ? यह्‌ वही कागजात हैँ न,जिन पर आपके हस्ताक्षर 
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हो रहे हैँ ? यह वही नोटदहैँन जिन्हें आप खजानेमें अपने ही सामने 
वन्द कराकरओआये हँ? 

परगनाध्रीश ने देखा सभी कागजों को, जिन पर उनके हस्ताक्षर े। 
नोटों की गड्डो को भी, जो वही हो सकती थीं । उन्हें स्वीकार करना 
पडा फ्रि अवश्य ही यह सव वही रहै, जिन्हे मैने स्वयंही कोपागारमें 
सुरक्षित रूप से रखवाया हे ।' 

उनके द्वारा उक्त तथ्य स्वीकार कर लेने पर पुजारीजी ने हाय पीठे 
कर-करके सभी गङ्डियां जौर कागजात हवा में उछाल दीं 1` गड्डयों 
आदि को ट्वा मे उछलते तो सभी ने देवा, कन्तु यह न देख सके कि 
कव, किधर चली गई ? 


एक शरो से दूसरे शरीर मे प्रण प्रदेश 


टन्दीं सिद्ध पूजारीजी के विषयमे कहा जातादहैकि वे परकाया 
प्रेण भी जानते थे । अभी दस वपं पुवं ही वटनाहोगी किनत्ये खाँ 
नामक्‌ व्यक्ति का एक लडका सपंके काटनेसे मर गयाथा, जिसे कत्र 
मे गाढ़ा गया था । एक दिन लोगोने देखा किं पुजारीजीने उस कत्र 
को खोद कर नत्येखां के लड़के के णव को वाहूर शिकाल लिया 1 फिर 
अपने वस्त्र उतार कर स्वथं भी उसके पास ही लेट गये । 

कुछ देर वाद एेसा लगा कि नत्थे खांके ल्के के शरीर मे स्पन्दन 
होने लगा है ओर पूजारीजीका शरीर धीरे-धीरे निष्प्राण होता जा 
रहा दै । उप्षके वादनत्थेखांकेपृत्रने पूजारीजीका शरीर उसी कव्र 
मे गाढ़ दिया ओर फिर गाँव कौ परिक्रमा करके रेलवे स्टेणन की ओर 
चल्‌ दिया । 

उसके चार दिन वादकीदहीचटनादहे । गांवकेही एक सुनारने 
नप्थे खां के लड्केकोहरिष्ारमे देखा था 1 इसने स्पष्ट हैकि पुजारी के 
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विषय पे परकाया प्रवेश की घटना मिथ्या नहींहै। यह्‌ आदि काल 
केही प्रयोगमे लाईजाती रहीदहै। किन्तु वतमान समयमे इस 
भकार की सिद्धि-सामथ्यं के दशंन शायद अधिक खोज करने परभीन 
हो सकं । | 


अविश्वास कः इष्ड 


चान्दोई क्ष त्र में उदुभडजी जोशौ नाम से एक गृक्ष योग-साधक्र हो 
गये दै । वे गायत्री जपकेसाथ त्राठ्कयोग काभी साधन किया 
करते । इससे उन्हं सिद्धि रूप में अनेक प्रकारके चमत्कार्यो की सामथ्यं 
प्राप्त हो गई थी । 


एक वार एक व्यक्ति ने उनकी सिद्धि की परीक्षा लेने कै उद्देश्यसे 
अपने हाय में एक रुपया रख कर मृटूठी वन्द करली ओौर पुषछठने लगा 
महाराज ! वताद्ये मेरी मूट्टीमें क्या? | 
महाराज ने पहिले तो कुछ उत्तर ही नहीं दिया, किन्तु वार-वाय्‌ . 
पुने पर उसे समञ्चते हए वोले कि-'साधु पुरुपों की इस प्रकार 
परीक्षा लेना उचित नहीं है । यदि तुम्हारी कोई व्यक्तिगत समस्याहो । 
तो बताओ, म उसके समाधान मे जवश्य सहयोग दू गा । व्यभ्रे की वातो 
मे कोई लाभ नहींहे॥। | 
किन्तु वह्‌ व्यक्ति अपनी हठ पर अडा था, इसलिये न माना । ओौर ¦ 

कहने लगा-आपकौ सिद्धि कौ बहुत प्रशंसा सुनी जाती है, किन्तु आप 

मे सिद्धिदटै या नही, यह में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं । 

उसका दुराग्रह देख कर वे बोले--^तुम्हारे हाथमेजिस रगकी 
वस्तु है, तुम्हारी त्वचाकारगभीवंसाही हो जायगा ।' यह सुन कर | | 
उसने मुट्ठी खोली तो उसे वहत आश्चयं ओर दुःख हुजा कि जहां रुपया | 
रखा था वहां की त्वचा, उतने ही भागमें श्वेत हो गईथी। श्वित्र क 
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उसदागको दूर करने की उसने उने प्रथनाकौतोवे वोले--र्म 
इसमे कुछ भी नहीं कर सकता, यह दाग तो अमिट हो गया।' वास्तव 
म वटुत उपचार करने पर भी उप्तक। वह्‌ दाग मिट नहीं सका । 


शिष्य को इने से बवाया 


इन्हीं उईइभडजी ने एक वार एक शिष्य के विषय में भविष्यवाणी 
क्रत हुए उससे कटा--त्‌ अमुक दिन न्दा तट पर मत जाना अन्यया 
अनिष्ट होगा ।' उसने स्वीकार कियराकरि नदीं जाऊगा। किन्तु उसे 
अम्नीवात काध्यानन रहा ओर वह्‌ अकस्मात्‌ न्मेदातट परजा 
पहुंचा । 

कारण यह्‌था कि उसी दिन उप्तका कुछ आवश्यक सामान नावसे 
आने वाला ध{ । जहां नाव आकर खड़ो हुई उसके निकट ही एक बड़ा 
श्षिलाखण्ड था । वहु उस पर खड़ा होकर नादके सामान कोदेवही 
रहा था किर्पाव खिसकनेसेजलमे जाकर इवनेलगा तो गुरुदेव को 
पुकारने लगा । 

इधर महाराजजी ने अपनी दिव्यदृष्टि से इप्त घटना को देख लिया 
ओर तत्र एक धण्टा भरके लिये मूल ढह करमो गये। उस व्यक्ति 
के इवते की वात सर्वत्र फल गई, किन्तु एक घण्टा ही व्यतीत हु होगा 
फ वह व्राक्त पह्ाराजनीो के पात्र आता हु दिखाई दिया । 

उक्ते अति ही उनके चरण पकड़ लिये ओौर बोला-'महाराज 
अ [ने मञ्चे आज नर्मदा तट परनजाने कौ चेतावनी दीथी, किन्तु 
अन्ञ(तनवश मैने उसकौ उपेक्षा की, जिसके फल स्वरूप नदी में इब गया । 
किन्तु आपने उस्र समय भी मुङ्धे वसीट कर किनारे पर लगा दिया ॥ 

पको इस महान्‌ अनुकम्पा को मै कभी नटीं भूल सकता । 


++ ] [ टक साधना कै चमत्कार 


तीत्र हवा मे भी दीपक लतः रह! 


एक दवार कुछ भक्त महाराज जी कीसेवामें वंठे हए थे । महाराज 


जीकेनिकटदहीघृत का एक दीपक जन रहाधा। दरवाजे व ओर 
सेहवाका तीव्र ल्लोका आतातो ेसा लगता कि दीपक 
हो । महाराजजीने दीपक को स्थिर टृष्टिसे देखातो उसका कंप 
कंपाना कम हो गया । 
पुनः लोका आया ओर लौ काँपने लगी 1 वृज्ञने की आणंक।' मं 
भक्त ने द्वार वन्द करना चाहातोवे वोले-- दरवाजा खुला रहय 
कंसी भी हवा हो दीपक वु्लोगा नहीं 1' 
वही हुआ, हवा के तीव्र लोके भौ दीपक को वुञ्लाने मं अस्तमयं ट्टे 
यह्‌ देख कर सभी आश्चयं करने लगे । 


डाकुओं से सुरक्षा 


कहते हैँ किं पहिले डाक्‌ जव किसी के वहां डाका डालते तव उसकी 
सूचना वहुत पहिले ही ग्रह स्वामी को दे देते । उसका उदुदेश्य यह्‌ होता 
थाकि गृह स्वामी उनको माग के अनुसार धन उनके पासपर्हुचादेतो 
उन्हे वल प्रयोग न करना पड़ । कुष्ठं लोग उस आतकमयी स्थितिं से 
वचने के लिए ेसाही करतेथे। यदिमगिके अनुसार धन देनेकी 
सामथ्यं न होती तो कम धन भेज कर स्पष्ट कटलादेतेभ्रे कि जितना 
धन वे मांगते दै, उतना कहीं हँ उनके पास । 

वैसे तो डाक्‌ लोग पहिल ही पता कर लेते.थे स्थितिका, तोभी 
एेसी बात सामने अने पर कम. धन में ही सन्तोष करनलेते थे. 
नियम था कि अत्याचार तमी करते जव उसकी आतण्यकतं 
अकारण मार-छेडसेवे भी वचते थे। 


ं एक 
दा 
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एक वार, एक गावि के वड़े धनवान के यहां ववर आई किं अमुक 
दिन उका डाला जायगा । धनवान ने उनपे समन्ञौत्ने काभी प्रयत्न 
किया, किन्तु समज्ञौता न हो सका । अन्त में डाकृओं ने निर्िचित तिथि 
मे डाका डालने का निश्चय कर लिया । । 


उस्र धनवान पर एक योगिराज की वड़ी कृपा थी । समय कम धा, 
इसलिए वह उनके पास स्वयं नहीं पहुंच सकता था, किन्तु वार-वार 
उनका ध्यान उन्हींकीओरजारहाथा। बहु सोचने लगा-किसी 
नकार्‌ योगिराज यहाँ जआजांय त्तो इसवोर सकट सेमेरी रक्षाहो 
सकती है॥' 

ओर उवे यह्‌ देख कर वहत आश्चयं हओ किं जिस दिन डका 
पड्ने वाला था, उसी दिन प्रातःकाल योगिराज वहां अ{गये ओर बोले 
नू ने मुतो याद किया, इसलिए साधना छोड़ कर यहाँ आना पड़ाहै। 
तेरे संल्टकोभी मैने टोक प्रकारसे जान लिया दै, तू कुछ चिन्ता-न 
कर ।' 

रात के वारह्‌ वजे गाते-वजाते हए डावुओं का दल गाँवकी सीमा 
पर आ पर्चा । उनके साथ जलती हई प्रणाले प्रकाणके लिये थों। 
धनवान > सेवकों ने उनके खाने-पीने की व्यवस्था करके कुः घन ट 
करना चाहा, किन्तु सरदारने कहाकि इतने सेतो छोक भी नदीं 
लगता । सेर से कहना पांच लाख रुपया अभी भेजदे, वरना उसके 
प्राणों की कुशल नटीं ।' | 

ड ने योगिराञ के समक्ष डाक्‌-सरदार की मांग रखी ओौर वोला 
(महाराज ! इतना धन कां से लाऊ !?मेरेपासतोदहै नहीं। 

योगिराजने कामेन तुक्ञे कहान, कित्‌ चुपचाप बैठ।` जो 
कुठ होगा देखा जायगा । डाक्‌ दल लौट जायगा ओौर तेरा वालभी 
वाका न होगा ॥ 


बारा = 
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मसज्ञौता न होता देख सरदार क्रोधित हो गया। उस्ने अपने लोगों 
` को आदेश दिया कि ^तेठ के वच्चे को मार डालो ओौर उसका धन लूट 
लो चल कर } मगर ध्यान रखना किसी स्त्री-वच्चेको मत सताना, 
नहीं तो वुरा परिणाम होग। ।' 


डाक्‌ दल धनवान के घरपर आ गया । वह्‌ जौर उसका पूरा परि- 
वार डरके कारण भीतरजाचछिपा। मकनकौ पौली मे योभगिराजं 
वंडे थे ओर मूल्य द्वार खला था । 

सरदारनेदूरसेही मृख्यद्वारखुला देखा तौ उसका कारण 
समज्ञ में नहीं माया। वह्‌ सोचने लगा-'सभी धनवान रात्रि के 
समय दरवाजा तो वन्द रखते ही हँ, विशेष कर एेसी स्थिति मे जव 
डाकू दल आकर डाका डालने वाला हो । लगता ह अवश्य कोद विशेष 
बात हं ।' 

सरदार ने अपने साथियों को सावधानी पूर्ठक भागे वदूने का अदेश 
दिया । वोला-“अपने वचाव का जरूर स्याल रखना । कहीं हम स्वयं 
ही किसी खतने में न फंस जाय ।' 


सरदार के नेतृत्वमे डाक्‌ दल अगे वढा। तभी उसे भीतरसे 
तीत्र कोलाहल की आवाज सुनाई दी। लगता था जैसे हजारों मनुष्य 
भीतर तयार खड़े हैँ मुकाबला करने के दियि। सरदार ध्यान से सुनने 
लगा, तभी उसे वहीं कहीं गोली चलने की आवाज सुनाई । उसने चारों 
ओर देखा- लगा, जसे अनेकों आङ्रतियां हाथो मे वन्दूक लिये छत पर 
डी है | 

तभी पीषछठेसे चीख की भावाज सुनाई दी। एक डाक्‌ भहरा कर 
धस्ती पर गिर गयाथा। इतनेमेंही दसरा डाकू चीख पड़ा । क्रिसीकौ 
सम्ज्मेनहीं आय) कि वयाहो गया स्न दोनो को्देखा तो दोनों वेहौश 
पड़ थे । 


दरि {1 # 
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ओर उसी समय तीसरा उक्‌ चीख कर गिरा। यह्‌ देख कर डाकुगों 
को हिम्मत टूट गई । पीष्ठे से किसी ने आवाज दी-सरदार ? वड़ा 
भारी खतरा है यहाँ तौ, लगता है--भरूत-प्रेतों कौ सेना धूम रही है। 
त्राण वचाने दतो भाग चलो तुरन्त ।' 

तवर सरदार भी साहसरयखोवैठा। उसने पीछे की ओर कदम 
चढाथा ओर तीनों गिरे हुए साधियोंकोहोशमे लाने कीकचेष्टाको। 
तभी उन्होने देवा--व्रहत-सी मशालों काजुलूषघ चला आ रहादै 
उन्हीं की जोर । वस सभी भाग खड्‌ हए । मूच्छित व्यक्तियों मेसे एक 
पकड लिया गया, जो रो-घोकरर्गाव वालों की पकड़ ढीली होते ही भाग 
यया । 










लटक सिद्ध से सम्मोहन शक्ति 


एक स्वामीक्रा एक रसानन्द योगी मिले। उनकी आयु कोई साठ-सत्तर 
वषं, हृष्ट-पृष्ट शरीर, लम्बा कद, दादी में बाल प्रायः सफेद- नेवोमें चमक 
ओर वाणीरमे ओज खार्‌ देता था। 
वे जिसकी ओर मूसकान पूर्वक देखते, वही उनसे आकषित होजाता 
| कुछ लोग तो उनसे वातोलाप के लिये ही लालायित होजति, कुछ लोग 
| | कर उनके पास ही वै3 रहँ । वस्तुतः उनके तेजस्वी, किन्तु सौम्य 
| व्यक्तित्व का प्रभाव सभी पर पड़ रहा था। 
ू लोगों का कहना था किं उनको आंखों मे जादू है। यदिवे किसी 
रोगी को अपनी आंखों से कुछ क्षण भी अपलक इष्टिसे देख लंतो 
उसका रोग दूरदहो जाता, किसी को कृपा-पू्णं टृष्टिसे देखें तो उत्तकी 
। मनोकामन। पूणं हो जाती टै । किसी को क्रोध पूर्वक देख लं तो उसका 
अनिष्टो जाता दे । 
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महात्मा के एक कपापात्र ने वनाया कि महात्माजी को कभी किसी 

पर क्र.ध करतेदेखा ही नहीं । वे सदैव प्रसन्न रहते ओर सभी को समान 

भाव से देते ह । उन्होने हजारों व्यक्तियों का उपकार किया टै अपनी 

हष्टि-शक्ति से । उनके पास जो भी एक वार पटच गया, वही उनका 
भक्त वन गया । 

वे महात्मा वहूत पहिले, बद्रीनाथ के उस मागं परथे, जिस पर 

लोग पंदल चलते थे । उस समय तक वस-मागं चालू नहीं हआ धा। 

पैदल मागं में थोड़ी-थोडी दूर परही विश्राम आदि केलिये चद्वियां 

बनी थीं, जहां खाना-वनाने के लिये कच्चा सामान ओर ईधन आभी 
मिल जाता था। 


एक वृद्ध, जिन्होने उन महात्मा जी का सान्निध्य प्राप्त किया था, 
कहते थे किं महात्माजी नित्यप्रति प्रातःकाल ही अपनी साधना करिया 
करते थे । सर्धदिय के बाद कुछ अध्ययन कर लेतेथे । लोगों से कम 
मिलना चाहते थे, किन्तु जनि वालों को निराश भी नहीं कर पातेथे। 
जहां वे ठहरे हए थे, वहां के आस-पास के पर्वतीय ग्रामीण स्त्रीपुरुष 
प्रायः उनके पास अति ही रहते थे । 


महात्माजी किसी से कु तेते नहीं भे, कोईदेना चाहते तो भी 
स्पष्ट रूप से इकार कर देते। उनका कहना था किं जव मृञ्ने कुष्ठ 
आवश्यकता नहीं तो किसी से कुल्‌ ही क्यो ? 

ओौर यह एक तथ्य भी था किं महात्माजी को कभी किसीनेकृछ 
ते-पीते भी नहीं देखा । वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी मान्न रहती थीं 
भीषण ठण्ड के समय भी । जलाने के लिये लकड़ी कौ आवश्यकता होती 
श्री. जिसे वे निकट के जंगल में जाकर स्वषंहो ले आते धे । 

बरद ने वताय कि जहाँ वे ठह्रे हुए थ, वहां एक शिला खण्ड इस 
प्रक।र से वाहर की ओर निकला हमा धा कि लोगोंको डर था कि वहू 





क ति ^ -कामे> - करै & 
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कटींगिरन पड़ । लोगों ने उनपे कहा भी कि कहीं अन्यत्र डेरालगालें 
तो उन्होने वह्‌ स्वीकार नहीं किया । वोले--“चिन्ता न करो, जव तक 
मं यहां हं तव तक यह्‌ गिरेगा ही नहीं ।' 

महात्माजी जिस समय योग-साधन करते, एक हृष्टि उस शिलाखण्ड 
पर भी डाल नेते । इससे यह सिद्ध होता था कि वह शिलाखण्ड त्राटक 
सिद्धिसेहीदृढ्हो गया था । इसीलिये उसके गिरने की कोई सम्भावना 
नहीं थी । 

वृद्ध ने यह्‌ भी बताया किएक दिन रात्रिक समय एक विकराल 
विह कहीं से आगया । मै भी उस समय महात्माजी कौ सेवामें था। 
किह मेरी ओर वदने लगा । महात्माजी ने यह देख कर मूसे ही एक 
सीटी जंसा जोर का शब्द किया तो सिह वहीं रुक गया ओौर महात्माजी 
की ओर देखने लगा । महात्माजी ने उसकीं आंखों में आख डाल दीं ओर 
कछ क्षण वाद वोले-'वनराज ! यहां जत्र भी आनाहो समपेण भाव 
ये आना ओौर उस्न शिलाखण्ड पर वेटना ।' 


पता नहीं गेरको क्या हुभा ? वह्‌ तुरन्त वहाँंसे पीछे लौटकर 
मदटात्माजी्ारा संकेत ते वताये हृए उसी शिलाखण्ड पर जा वशा 1 मँ 
तोशेर को उपस्थितसेही बहुत उर रहाथा। किन्तु महात्माजीने 
भय दूर करते हृए कहा-'उरो मत, सिह तुमसे कुछ भी नहीं कटेगा । 
यदि उसके सामने कोई जोतित पशु भी डाल दिया जाय तो उप्तके लिथे 
कोई खतरा नहीं होगा । 

यह्‌ वात दूसरे दिन एक प्रामीणने भी सुनी कि रातको एकशेर 
आया था ओर वह्‌ महात्माजी के संकेत पर लौटकर रात भर उस शिला 
पर वेठा रहा, प्रातःकाल होने से कुछ पहिले ही गया है । शायद रात में 
फिर कभी अवे । 


ग्रामीण अपनी उत्सुकता न रोक सका । वह्‌ उसी दिन बवकरीका 
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एक वच्चाले आया ओौर मनाकरते हएभी वहां छोड गया। वह्‌ 
देखना चाहता था कि शेर उसे मारता है या नहीं। 

दो दिन बाद पुनः आया वह्‌ शेर । रातआधी के लगभग वीत चूकी 
थी । निकट ही वकरी का वच्चा खुला हुआलेट रहाथा। शेर आकर 
उसी शिला पर वैठा । बकरी के वच्चे कीओर भी उसने कुछ ध्यानन 
दिया । प्रातःकाल होने पर ग्रामीणने सव वात सुनी तो स्वयं उनकी 
परीक्षा का विचार करने लगा । 

एक दिन यही हुआ । ग्रामीण की उपस्थितिमें शेर आया, किन्तु 
उमस शिला से आगे नहीं वदा । उसने किसी की भी ओर नहीं देखा । 
केवल कभी-कभी महात्माजी की ओर देखता ओर उनसे नजर मिलने 


पर ओर भी शान्त हो जाता । 
कहते टँ करि वहु शेर वड़ा उत्पाती ओर हिसक शा । चाहे जिस 


गांव में पहुंच कर पशु आदि उठा लाता । कभी-कभी उसके द्वार किसी- 
किसी मनृष्यके मारेजाने की बात भी सुनी जाती थी । इसलिये गांवों 
के लोग रातमेंतो कभी घर से वाह॒र निकल ही नदीं पाते थे। 

जव से शेर महात्माजी के पास आने लगा, तव से उसके दारा हिसा 
क्रिये जाने कौ कोई घटना नहीं सुनी गई । अव लोग रातके समयभी 
आवश्यक होने पर धर से वाहूर निकल आति, उनका विश्वास था कि 
महात्माजी के प्रभावसेही शेर ने हिसा भाव छोड़ दिया दह] 

एक वार एक भक्त ने महात्माजी के उस प्रभाव का रहस्य पूछातोा 
वे बोले--भाई । यह सब योग-साधन से ही सम्भवदटै। रमतो कभी 
नहीं हँ, बड़े-बड़े योगी परप हैँ संसार में जो योगसिद्धि के वल पर चाहे 
जो कुछ कर सकते हैं ।' 

भक्त ने जिज्ञासा की-कोई सरल युक्ति वतादये । इस पर महा- 
त्माजी ने कहा-चाटक साधना सव से सरल टै । इसमें साधक की नेत्र 
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णक्ति इतनी अधिक विकसित हो जाती है किं आंखों से आंखें मिलाने पर 
वड़-वड़ शुरवीर तथा क्रूर स्वभाव वाते भयंकर प्राणीभी वशमेंहो 
जाते हैँ । वस्तुतः आंखो में महती शक्ति विद्यमान है, किन्तु लोगो को 
इसका ज्ञान नहीं है । यदि अभ्यासकेद्वारा इसे तीव्र या प्रकट कर लिया 


जाय तो वह साम्यं प्राप्त हो जाती है, जिसकी पिले कभी कल्पना भी 
नहीं की होगी । 


रट सिद्धि से स्वभाव-परिवतन 


त्राटक सिद्धिके द्वारा सभी कुछ सम्भव है 1 वृन्दावन के निकट ही 
पहिले एक साधु रहते थे कोई उन्हें सिद्ध वावा कहते तो कोई चमत्कारी 
वावा । कटने हैँ किवे वहूत ही सौम्य स्वभावकेथे ओर एकान्तम 
रहना पसन्द करतेथे।वे नहीं चाहतेथे कि लोग उनके पास आवें, 
इसलिये कभी-कभी तीर्थाटन को निकल जाते, जिससे लोगो का आना- 
जाना स्वभावतः रुक जाता । 

एक वार, एक व्ग्रक्तिने उन्हं अपने धर चलकर भोजन करनेका 
निमन्त्रण दिया । वावाजी किसी के, घर नहीं जाते थे, इसलिये उन्होने 
मना कर दिया । अव तो वह्‌ व्यक्ति वहत रुष्ट हुआ, बोला--तुमने मेरे 
मान-सम्मान पर भी ध्यान नहीं दिया । इतना अहंकार टै तुम्हें किमेरे 
घर भी नहीं चलना चाहते ?' 

वावाने कहा-भाई)! म कभी किसी के घर नहीं जाता । तुमने 
कभीदेखा हो तो बताओ ॥' 


न देखा सही' उसने कहा-मेरे धर तो चलनाही होगा। न 
चलोगे तोम भी तुम्हे देख लुगा।' 


वावाने जाना स्वीकार न किया । वोले-- "तुम मेरे सामने वटः 
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कुछ क्षण, फिर समञ्च लोगे मै सत्यया नदीं? फिर भी तुम यज्ञे ठा 
समञ्लो तो चलुगा तुम्हारे साथ ।' 

वह॒ व्यक्ति कुछ शान्त हुआ ओर उनङ़े कह्ने के अनृ्ार सामनेही 
वं गया । वावा वोले--भभेरी ओर देखो 1" उसने देखा वात्रा की जोर 
तो नजर से नजर मिल गई । पता नहीं, क्या हुआ कि वह्‌ व्यक्ति वावा 
के चरण पकड़ कर क्षमा मांगने लगा । वोला-“मुञ्षसे वडी भूल होगई, 
क्षमा कर दीजिये ।' 

वह बहुत क्रोधी स्वभाव का था, उस दिन से उसकाङक्रोध ही समाप्त 
हो गया । उसके वाद कभी क्रिसीने उसे क्रोध करते नही देखा 1 कहते 
टैकिवावाने वहुत-से क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्तिप्रोंको क्रोध रहित, 
णान्त वना दिया था । < 

एकर व।र, एक किसान उनसे रु होकर लाठीही निकाल लाया । 
किन्तु वावा की ष्टि मिलते ही लाटी फेककर उनके चरणों मे आगिरा। 
जहां दूसरे लोग परस्पर लड़ते थे, वहां यदि -वा किसी प्रकार पर्हुच 
जाते तो वे लड़ना भूल कर वावाको प्रणाम करने के लिये दौड़ पड़ते 
ओर इतर प्रकार उनकी लडाई दही समाप्त हो जातीः। 


धधकवे कोयले की अनुभूत 


वात पुरानी पड़ गई है । ब्रजक्षेत्रमें भी अनेकाोक सिद्ध सन्त, 
महात्मा तथा योगी पुर्प ह्‌ चुके है । गोवर्धन की तलहटी मे एष सिद्ध 
रुष स्वामी पूर्णानन्द कु दिन के लिये आकर ठहुरते थे । वे एक स्थान 
पर अधिक दिनों तक नहीं ठहसते थे । चार दिन यहःतो चारदिन 
वहां । अधिकतर तो दो-एक दिन ही ठ्हरते थे । उनक। कटना था कि 
४ एक स्थान पर्‌ अधिक दिन रहने से वहाँ के लोगो से जान-पहि वान वदने 


¢ च 
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लगती दै, जिससे राग-द्रप का उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है । ओर 
योग-साधकों को राग-द्रप से वचनाः आवश्यक टै । 

लोग उन्हें टोटकी वावा भी कटृते थे । उनका विश्वास था कि यह्‌ 
वावा टटका आदि करनेके कारण टोटकी कहलाने लगे टँ । इसी वावा 
टोटका आदि करने के कारण टोटकी कहलाने लगे हैँ । इसी विश्वास के 
कारण वहूत-ते लोग, स्त्री-पुरुष उनके पास आने लगे । सभी चाहते कि 
वावा वीमारी से वचाने, नजर से वचने, धन प्राप्त कराने, मुकदमा 
जिताने आदि कार्यो में टोटक्रा द्वारा हमारी सहायता करें 1 किन्तु वावा 
तो टोटका आदिसेपरेही रहतेथेतो टोटका कैसे कर्ते ? 

वस्तुतः वे त्राटक सिद्ध योगी थे, इसलिये उनका नाम (व्राटकी' पड़ा 
दोगा, जो फि अपश्नण रूपमे बोलने के कारण !टोटकरी' वन गया होगा । 
त्राटक मे यद्यपि क्षुद्र टोटके तो नहीं ह, किन्तु सिद्धि इतनी सबल है कि 
उसके समक्ष टोटकों की भौ नहीं चल सकती । 

वावाक्ा एक भक्तथा, जो उने तव भी कुछ चमत्कार दिखाने 
का आग्रह्‌ कर चूका था, जव वे पहिली वार आयेथे। इस वार उसने 
अ।र्‌ भरी अधिक आग्रह्‌ पूवक निवेदन किया किं "वावा ! अपनी सिद्धि 
का कुतो चमत्कार दिखादइये ही हमे । 

वावा ने अत्यधिक आग्रह देखकर समञ्च लिया कि भक्तं मानेगा नहीं 
जव तक कू देख न लेगा । उन्होने कहा "यदि नहीं मानता. कुःछ देखना 


टी चाहतादै तो हाथमे एक वड़ा कक्डलेल ओौर फिर देखः कि 
चमत्कार होता क्या 


भक्त ने कक्ट ले लिया हाथमे । महात्माजी ने उसस्ने कहा-साव- 
धान हो, देख तेर हाथ का कक्ड़गमं दहता चलाजार्दादै) अवतू 
कहे तो इसे ओर भी अधिक करू अथवा पुनः शीतल वनाद्‌ ? 

उसने कहा--'ओर गमं होने दीजिये । मृन्ने देखना है कि गर्मीका 
तापमान कितना अधिको सकतादै।' 
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भक्त को वात सुनकर महात्माजी यद्यपि कुछ असन्तुष्ट से हो रहे थे । 
फिर भी संभल कर बोले--देख, ककड कितना गमं हो गया है ? अव 
तो धधक्ते हुए कोथलेके समान गमंहो जाना चाहिये । इसकी गर्मी 
तेजसी वदृ रही हँ । अव तुम्हे हथेली पर रखे रहना असह्य प्रतीत होने 
लगा है, हथेली जलने लगी है । 

ओर सचमूच ककड कौ गर्मी वढते-वढते असह्य होती जा रही थी । 
ककड भक्तके हाथसेष्टूट गया ओर जहां ककड़ले राथा वहाँंकी 
हथेली दग्ध हो गई थी । उस पर फफोड़ा पड़ गया था। 

भक्त वोला--'महाराज ! असह्य जलन हो रही है हेली में, अव 
क्या करू £ वे बोले--वर जाकर जलेकी दवा लगाना, ठीक हो 
जायगा जल्दी ही ।' । 

भक्त व्याकुल हो रहा था--'आपने जला दिया दहै मुस्ने, अव आप 
टी ठीक कीजिये इसे । धर परतो कोई भी दवा नहीं है, तव क्या इसी 
प्रकार तड्पता रहंगा ? 

मह।त्माजी ने कल्म--तू ने व्यर्थं ही हठ कौ । वस्तुतः योग-चमत्कार 
प्रदशंन की वस्तु नदींटै। याः उसक्रा प्रदशन किया जानाटैतो दह 
तो अधिक कष्टकर हो जाती है। फिर भी देख, में कुष उपाय करता हँ 
तेरी पीडा-निवारण का। हथेली दिखा मञ्चे ।' 

भक्त ने हथेली फला दी उनके सामने । महःत्माजी हथेलो को आंखें 
गढ़ा कर देवा । उसकी जलन धीरे-धीरे कम हो रही थी । महात्माजी ने 
अन्त में कहा-"कहां है तेरी हयली मे छाला, मुज्ञ तो कहीं कोई चिल्ल 
ही दिखाई नहीं देता ।' 

वह भक्त क्या, ओर भी जो कुछ व्यक्ति वहां बैठे थे,इस वार उसकी 
हथेली को देखकर आश्चयं चकित हो गये । अव उस पर कोई छाला, 
फफोला या घाव आदि का धिह ही नहीं था,जवकि सभी ने पहिते वहाँ 
फफोल पड़ा हुआ देखा था । 


(॥ 
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उन महात्मा से सम्बन्धित ओर भी अनेक चमत्कार पूणं वातं कुछ 
वड़-वूढ लोग अव भी सुनाते हँ । उनका कहना हँ कि महात्मा जीके 
चमत्कार हमने स्वयं देखे थे । प्रथम तो वे कोई भी चमत्कार दिवाने को 
सहनत नहीं होते थे, किन्तु लोगों के अधिक आग्रह को भी नहीं टाल 
प्राते थे । उनकी आयु भी बहुत अधिक वताई जाती थी, किन्तु वे उतनी 
आयु के प्रतीत नहीं होते थे । 


चाट से प्रसव वेदना को शन्ति 


एक वार दृरिद्रार के उक्त पार्‌ एक साधु स्वामी प्रकशानन्द से 


परिचय हुजा । उसके विषयमे लोगोंका कहना था कि वह्‌ रोगोंको 


दूर्‌ करनेमे समधंदटै । एक पंडितजीथे हरिद्वार मे, जिनसे उससाधुका 
परिचय वताया जाता धा। 

वह्‌ साधु प्रायः चण्डी ओर अजनीके दशंना्थं जाता रहता था 
पण्डित जी का कहना था कि एक वार वहु उसो पवेत शिखर पर कोई 
अनृष्ठन भी कर चका है, जिसके फल स्वरूप उस अभूतपुवं सिद्धि प्राप्त 
टो चुकी दै । 

उस साधु के देखने मात्रसे रोगदूरहो जाता था। लोगों का कहना 
धा कि उसने सैन्डों रोगी दृष्टि मानसेही रोग मुक्त कर दियर । वह्‌ 
कभी कोड्‌ ओपधि नहीं बताता था किसी को। 

एक दिन एक व्यक्ति ने उसमे कहा कि मेरी पत्नी प्रसव वेदनासे 
वहत छटपटा रही है । वेयजी ने कई दवाणएेःदी हं उसे किन्तु किसीसे 
लाभ नहीं हज । वरन्‌ पीड़ावदढही रही है क्षण-क्षण पर । उसका इस 
प्रकार व्याकुल होना देखा भी नहीं जाता । 

साध्रुने कहा-"उसे किसी डाक्टर के पासले जाओ, तभी 
आराम होगा । मे क्या क्र सक्ता हूं इस मामले ?' किन्तु लोगोंने 


~~ ` ~~ ~> 8. 5.9 
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न क्वि 


कहा कि अप एक वार देख तो लीजिये उसे, शायद कुछ लाभ होही 
जाय 1' 

लोगों के अधिक आग्रह पर जाना पड़ा उसे । उसके धर परजा 
कर देखा तो वास्तव मे गर्भवती बुरी तरह तड़प रही थी । दाई आदि 
स्व्िाँ वटी हई क्ह रहीथींकि इसके भीतरी भागमेंकुछ खरावी 
है, इसीलिए इतना कष्ट हो रहाटहै। यह्‌ स्थिति खतरनाक भी हो 
सकती-दै । ¦ 

साधुनेस्त्रीके उदर पर दृष्टिपात किया। देखते-देखते टी ददं 
गायव होने लगा । उसकी छटपटाहट मिट गई पूर्णं रूप से । साधु बाहर 
निकल आयातो धरकेलोगो ने उसे फल-दूध आदि की भट द्वारा 
प्रसत्र करना चाहा, किन्तु उसने कुठ भी स्त्रीकार न किया । उसी समय 
भीतर से खवर आई कि प्रसव सुख पूर्वक हुआ है ओर लड़के ने जन्म 
लिया दै। 

घर भरमें प्रसन्नता छा गई । सभो साधु वावा का आभार मानने 
लगे । क्यो किप्रत्यक्षहीथा किं गर्भाणयमे खरावी कीजो णंक्रा भ्यक्त 


कीजा रही थी, वह॒ भी ठीक हो गई ओौर पीड़ा भी मिट गरई। पता 


नरी यह कार्यं उन दिनों अस्पतालमे ठीक प्रकारसे हो भी सक्ताथा 
या नहीं? 


वादक ओर इच्छाशक्ति की प्रजलता 


त्राटकं मे सम्भोहन पूर्णं रूप से निहित है, चाहे वह हिप्नोटिज्म के 
रूपमेंहो, चाहे टेलीण्थी के रूपमें। टेलीपेथी को क्रिया" विचारों के 
सुदूर संचार मं बहुत प्रभावकरारी होती है । 

वस्तुतः इस भरकार की सभी सिद्धियों के द्वारा इच्छाशक्ति को हद्‌ 
किया जासकत' है । विना किकी विध्न वाधा के सम्मोहन शक्तिका 


त्राटक ओर इच्छा शक्ति की प्रवलत। | | १२१ 


संचार होता है गौर भेजा हुआ सन्देश लाखों किलोमीटर तक सहज में 
दी पर्ुच जाता है । वस्तुतः टेलीरपेथी की क्रिया उतनी ही अधिकं प्रभ।व- 
खाली होगी, जित्तनी कि इच्छा शक्ति की प्रवेलता 1 

एक वार की बात है--एक गृहस्थ परिवार हरिद्वार, ऋषिकेश, 
स्वर्गाश्रम आदि के ध्रमणार्थं गया था स्वर्गाश्रम से ऊपर कृ किलोमीटर 
की चढ़ाई चदृने पर नीलकण्ठ महादेव का एक सुरम्य स्थान मिलत। 
दै । वहां के नैसथिक सौन्दयं ओर शिवजी के प्रभाव को प्रशसा सुन- 
कर्‌ वे सव लोग वहां गये, किन्तु लौटते समय एक युवक उनसे बिड 
गया । 

सायकाल हो चूका था, सूयं अस्ताचल में जाचछ्पि थे, भूवे-प्यासे 
युवक को मागं दिखाई नही दे रहा था, अन्धकार वदता जाता था। 
युवक ने एक पगङ़ंडी पर वढ्ते-वदृते देखा कि मागं बन्द है जओौर सामने 
के पवत पर रीष्ठों का चुण्ड उषछछल-कूद कर रह" टं । §समे युवक आर 
भी भयभीत हआ तथा घवरा गया । 

तभी उसने देबा-एक शिला खण्ड पर कोई महात्मा वंठे रै, 
जिन्ोने संकेत से युवक को अपने पास बुला लिया उनके पास पर्हुच कर 
उसने देखा किं उसी सप्रय एक दोना आक्र गिरा उसके सामने, जिसमें 
सत्त के वने दो लड्डू रवेथे । उपर हृष्टि उखाई तो एक तोता आकाश 


५ 
उड़ च था । 


५! 4 


महात्मा जी क संकेत पर युवक ने वे लङ खाय भौर उनके कम- 
ण्डलु से शीतल पानी पी लिया । इससे उसे बड़ी सान्त्वना मिली। दो 
लड्डओं मे ही उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी । 

तत्पश्चात्‌ युवक ने महात्माजी से कुं पूछातो वे बोले नहीं, वरन 
संकेत से ही उत्तर दिया ।किन्तु ` युवक उन संकेतों को ठीक प्रकारसे 
स॒मस्नने मे असमं रहा । 
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तभी एक अन्य साधु वहां आया ओौर उसने पहिले ब्रालि महात्मा 
जी के चरण स्पशं पूवक प्रणाम किया । फिर वह युवक से बोला-'तुम 
गुख्देव से जो कुछ जानना चाहते थे वह्‌ मृञ्चसे पृष्ठो । में गुरुदेव की 
आज्ञो से यहां माया हं । गुरुदेव मौनत्रती है, इसलिए तुम्हारी वात क 
उत्तर संकेतमें ही दे सकते थे । किन्तु जव तुम्हारी समज्न में संकेत नहीं 
आये, तब उन्होने मूञ्चे यहां आने का अदेश दिया ।' 

युत्रक को बडा आश्चयं हआ । उसने सोचा कि ट्हां गुरुदेव के 
मतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिदैही नहीं, फिर इस साधु को वुलने कोः 
गया ?' 

उसने यह शंका अगगतुक साघु के समक्ष रवी तो उसने कटा 
यह्‌ सबल इच्छा शक्ति काही प्रभावदहै। गुरुदेवने त्राटक हारा 
सवल हुई अपनी इच्छा शक्तिके द्वाराही मृञ्चे तुरन्त यहां पर्हुचनेका 
आदेशा दिया, जिसे पाते ही मेँ वहत दुर होता हुआ भी क्षण भर में यहां 
आ गयां 

युवक का जाश्चयं ओर भी बढा-आप बहुत दूर होते हएभी 
क्षणं भर मे यहां कंसे आ गये ?' 

साधु ने कहा-'इच्छा शक्ति प्रवल हो तो सभी कुठ सहज सम्भव 
है युवक्र ! उसी के अभ्याससेमे उढ्सौ वषंकीञआयुकाहोति हृएभी 
अभी प्रौढ दिखाई देता हुं । 

युवक के गुरुदेव को आयु पूछने पर साधुने वताया-गृर्देव की 
मायु तो तीन सौ वषंसे भी अधिक दै।' 

युवक अभी आश्चयं मेही षड़ाथ। कि शिष्य साघु ने कहा "गुर्देव 
की आज्ञा है कि तुम्हे तुरन्त ही स्वर्गाश्रिम मे पहुंचा दिया जाय । वहाँ 
तुम्हारे माता-पिता ओर कुछ प्वतीय मार्गं-दशंक व्यग्रता से तुम्हारी 
खोज कर रहे टह1' 


रो 


विन्दु त्राटक से रोग-शमन |] [ १२३ 


यह सुन कर युवकरने पूवं महात्माजीको प्रणाम किया ओौर 
शिष्य साधु के साथ चलने लगा । तभी उसने कहा कहा--अपनी आंखें 
वन्द करके वेठ जाओ ।' | 
यवक ने बैठ कर अखि वन्द करलीं । क्षण भरमेही उसे सुनाई 
दिया आंखें खोलो, अव तुम स्वर्गाश्रममेंहो। 
उसने आंखे खोलीं तो अपने को उसी कभरे के पास पाया, जिसमें 
वह्‌ अपने परिवारीजनों के साथ ठहूरा हृजआथा। किन्तु यह देख कर. 
उसके अश्चर्यं का ठिकानान रहाकि वह्‌ साधु भी वहां नहीं था, जिसने 
अखिंखोललेने को कटा था। 


बिन्दु व्रटक से रोग-शसन 


च्राटकसाधना रोग-शमन में वहत ही सहायक होतीदहै। तचराटक 
सिद्ध जितत किसी रोगी को रोग-निवारण के उदुदेश्य सेदृष्टिभर कर 
देव ल, उसषा+रोग शीघ्रही दूर दहो जाता दै ओर उसे किसी भी प्रकार 
की ओषधि आदि की अपेक्षा नहीं होती । 

आधुनिक समय में प्रचलित हिप्नोटिज्म ओर मैस्मरेज्म की विधियां 
त्राटक साधनाका ही एक प्रकार टै। हिप्नोटिज्म मे प्राणियों को सम्मो- 
हित करने की शक्ति होती दहै, जो त्राटक-विधिके द्वारा ही उ.पन्न होनी 
दे। क्प्रोकरि इस शक्तिकामुस्य द्र अविं हीह, उन्हीं में वह्‌ 
जादू भरा दै, जिसका ;परिणाम मम्मोहन है । 

दमि के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ प्रो० मेक्डागाल ने इस शक्ति से 

होने वाले परिणामों का सावधानी पूवंक परीक्षण करके यहु निष्कषं 
निकालाकिं पूणं रूपसे सामान्य स्थिति वाले स्वस्य मनुष्यों .के 


सौमेंसेनव्वेसे भी अधिक्र भागको इ के द्वारा सम्मोहितं क्रि ज) 
सकता है । 
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क्क 


इसवः मुख्य कारण यहदैकिमानव शरीरके अगःप्रत्यग में 
विद्‌ त्‌-ऊर्जा के साथ रासायनिक पदार्थं भो पर्याप्त मा्रापरे दै जौर 
रक्त-संचार की गति इन सभी को गतिशील वनाये रखती टै । उसी 
सेशरीरमे विद्य्‌ त्‌-उत्पादन काकायं भी अनवरतल्पसे चलना 
रहता है । 
किन्तु उससे प्राप्त ऊर्जा का सदुपयोग तभी हौ सक्ता टै जव मनुष्य 
उसके लिए कोई प्रयत्न, कोई साधना, कोई अभ्यास करता रहे । उसके 
लिये यदि शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे तो, परिणाम भी शीघ्र व्यक्तटौ 
सकता है । क्योकि शरीर स्वस्थ रहने की स्थिति मेही विदत्‌ शक्ति 
चम्बकीय प्रभाव कारण वनती है) 
वही चुम्बकीय शक्ति जव विशेष अवस्थामेंहोती रै, तभी उससे 
विद्‌ त्‌-ऊरजा उत्पन्न हो पाती है । शायद आप 'कायल' के विपये 
जानते हों, जो किं विजली के तारों का एक गोल गुच्छा जंसा होता है। 
उसे मध्य में रखकर उसका एक सिरा दिद तू-मापक यन्त्र (बोल्ट मीटर) 
से लगाकर ओर चुम्बक को शीघ्रता से कुछ उपर उठाकर वहींरख 
दं तो वोल्ट मीटर की घुई विद्‌ त्‌-उत्पाव्न को शीघ्र वता देगी । 
परन्तु इसकी मात्रा बहुत ह॒ल्को रहेगी । इसमें ध्यान देने योग्य तथः य 
टं कि क्वायल ओर चुम्बक का परस्परम स्पशंनहोते हृए भी व्रिजली 
ए्पन्न होजाती, है । 
डां० मेस्मरने इसी आधार पर यह निर्णय लिया कि प्राणियोंकी 
आन्तरिक चुम्बक शक्ति विद्य त्‌ उत्पन्न करनेमें समर्थदटै, इसलिएवे 
एक चूम्बकं अथवा चुम्बक शक्ति से परिपुणं वृक्ष रखकर उसके चारों 
ओर अपने रोगियोंको गोलाकाररूप मेवंठादेतेया खडा करते थे। 
इस प्रकार की स्थिति में एक-दूसरे मे पारस्परिक सम्पकं होने के कारण 
जो विंद्य्‌.त्‌ उत्पन्न होती, उसी से रोगी रोग-मृक्त हो जते थे । 
५. 
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चराटक शक्ति से सफल आपरेशनं | [ १२५ 


टङ् शस्त ये खरल आंषरेगन 


त्राटक णक्तिके द्वारा रोगोंका ही निवारण नहीं होता, वरन्र बड़ 

चड़ आपरेशन भी सफलता पुवंक किये जा सकते हं । अमेरिका आदि 

पारचात्य देशो में अनेक शल्य चिकित्सक इस विधि केद्धारारोगी को 
जचेत ये विना ही ओंपरेशन करने मे सफल रहे हैँ । 

वहा के अनेकों दन्त-चिकिन्सक दांत निकालने में किसी प्रकारके 

नजेकंशन आदि का प्रयोग नहीं करते, वरन्‌ रोगी को सम्मोहित करके 

उसके दांतं उखाड़ देते टँ ओरपएेता रते समय रोगी कोक््टकी 


क्ष्ये, 


भो अनृभति नदीं होती । 


< 4 


= १ 


वाल रोगों मे अत्यन्त हिक्तकर 


सम्मोहन को इस विधि का प्रयोग अनेक प्रकार की शारीरिक वेद- 
नानोंमें भी किया जाता है । सिर-ददं, पेट-दद, सर्वाग ददं आदि इसके 
दारा भिनटोमेंष्ट मन्तर दहो जति 1 यदि प्रसव कालमें गभंवतीको 
त्रेदनान होने की भावनादी जाय तो उसे प्रसव वेदना नदीं होनी । 
शारीरिक कमजोरी, शुष्कता अदि को दूर करनेके लिये उस प्रकार 
की भावना दी जाती दहै । 

वात रोग से पीडित व्यक्तियोंके लियेतो ह एक प्रकार का 
चरदानहीदटै। हैमं विधिकद्टारा वेकाम हृएअगो को. सहज दही 
क्रियाणील बनायाजा सकता है । किन्तु लाभकाशौघ्रयदेरमसे होना 
इस वात पर निर्भरह कि रोग साध्य, दुःसाध्य अथवा असाध्य, किस 
परकारकादै) कथो किदुःसाध्या असाध्य रोगके ठीक होने में 
वर्षों तक लग सको है, जत्र फ नवीन तथा सु साध्य रोग शीच्रही दूर 
टो जाता दै । 
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मानसिक रोगों से मुक्ति 


सम्मोहन कै दवारा मानसिक रोगों के उपचार भी सफलता पुरवंक 
किये जा सकते टै । उन्माद, अपस्मार, हिस्टीरिया आदिरोगों मतो 
इससे आशातीत लाभ होता देखा गया है । डां° चारकाट आदि पाश्चात्य 
विद्वानों के मत में एेसा कोई भी मानसिक रोग नहींदटै, जो त्षम्मोहन 
शक्ति के द्वारा ठीक न किया जा सके । क्योंकि सम्मोहन शक्ति रोगी के 


मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव डालती है उन्मादादि रोगों का मस्तिष्कसे 
ही सीधा भम्बन्ध है। 


डां० चारकाट के अतिरिक्त कुष्ठ अन्य पाश्चात्य विशेषज्ञ भी मान- 
शिक रोगो की निवृत्ति में सम्मोहन शक्ति के प्रयोग को अधिक महत्वपूर्णं 
मानते है । डां° फ़रायड प्रभृति मनोवज्ञानिक भी इस पतिक द्वारा 
अनेकानेक रोगियों कौ रोगमुक्त करने मेंसफल रट है। 

डां° मेस्मरने भी हिस्टीरिया प्रभृति रोगोंकोद्रूर करने मे व्हूत 
सफलता प्राप्त की थी । त्राटक की आधुनिक विधि मेस्मेरिज्म ओर 
हिप्नोटिज्म के प्रवतंक डां० मेस्मरदहीमनेजतेर्है। कहते है किवे 
योग चिकित्सा ओर्‌ ज्योतिष के भी विद्वान्‌ थे । उनका निष्कषं था कि 
मनुष्य शरीर में सूयं, चन्द्रमा ओौर नक्षत्र सदेव कार्यरत रहते टै जिन 
पर चुम्बक का प्रभाव पड़ना ही चाहिए। डा० मेस्मर का यहु तक 
भारतीय योगियों के इस सिद्धान्त की पृष्टिकरतादहैकि इडा ओर पिगला 
नाडिर्यां चन्द्रमा भौर सूयं क प्रतीक दै । यही नाड्यां प्राणायाम की 
क्रियाम प्राणणक्ति को सवल बनाने का बहुत बड़ा कायं पुरा करती है । 
इन नाडयो की सवलता की पृष्भूमि पर ही समस्त॒योग-साधनाए, 
जिनमें त्राटक-साधना भी सम्मिलित है, खड़ी हें । 

डों० मेस्मरने अपने वगयंकोसृचार्‌ रूपसे चलाने के लिए 
चुम्बक एषि वरै सम्न्च्र प्कप्रयोरःशालाका निर्माण कराया, जिसमे मद 


चेक क 
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^ 


प्रकाणके साथ सङ्गीत की सुमधुर ध्वनि सदां चलती रहती ओौर साथ 
टी किमी इत्र की मनोहर सुगन्ध भी फली रहती । रोगी को इसी प्रकार 
के वातावरण में रंखा जाता, जिससे वह्‌ अपने रोग को भ्रूल कर उसी 
के प्रभव में तन्मर्धहो उाता। यहीकारण था कि वहां जाने वाले 
रोगिधों की रोग-निवृत्ति में भधिक्र विलम्ब नहीं होता था 1 

सन्‌ १७८७ ई० मे ॐं° मेस्मर के शिष्य माक्विस चेस्टनेट द पाड्‌- 
सेगर ने अपने गुरु की खोज पर अनेकानेक प्रयोग किये, जिससे वंज्ञानिक 
जगत्‌ बहुत प्रभावित हुआ ओौर उन प्रयोगो से एक निष्कषं यह्‌ भी 
निकला कि यदि हिप्नोटिक शक्तिके प्रयोग द्वारा रोगी को निद्रित कर 
दिया जाय तो उससे मेस्मेरिज्म द्वारा कौ जाने वाली चिकित्सा जैसेही 
परिणाम,.होगे । 


का(मशक्ति को अयेक्षानुसार वृद्धि 


सम्मोहन शक्ति वाला यह्‌ विज्ञान कामशक्ति ब्रढानेमे भी वहत 
प्रभावशाली है । इसके प्रयोग द्वारावे भी परे मदं बन गये जिन्हं इन्द्रिय 
हषं नहीं होता था । शीध्रक्षरण के बहुत-से रोगियों को भी इसके द्वारा 
अप्रत्याशित रूपसे लाभ दहुजादहै। 

जो पुरुष स्त्री के समीप जाने तक्र में भी क्लिञ्ञक्ते थे, उनकी ्िञ्चक्‌ 
दूर करने भी इ विज्ञान ने वड़ी सहायता की । अनेकों अनमेल जोड 
इसके द्वारा स्वस्थ होकर अपनी गृहस्थी की गाड़ी प्रम पूर्वक चला 
रहे टँ । 
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कण्ठ रोगः का दुर होना अर कण्ठ 
स्वर खुलना 


इसके प्रयोग द्वारा कण्ठ के अनेक रोग दूर कियिजा सकते ह । एक 
भारतीय त्राटक-सिद्ध योगी के अनुसार शरीर मँ उत्पन्न होने वाला कोई 
भी रोग मानसिकदोपकादही फल दै मृख्यरूपसे। चित्तके अशान्त 
रहने से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते दँ ओर यदि उस अणान्ति कोदूर 
कर दियाजायतो रोगभीस्वतःहीदूरहो जाता) 

उनका क्रहना था कि उन्होने अनेकों कण्ठ-रोग-पीडित रोगियों को 
ठीक करनेमे सफलता प्राप्ति कीदटै। उनमें अधिकांश रोगी एेसेये, 
जिनके गले में ददं रहता तथा स्वरभंगहोगयाथा। उन्हँ भर नजर 
देख कर यह भावना दी जाती थी कि तुम्हारा कण्ठ अव पीड़ा-रहित. 
स्वस्थदहोरहाहै ओर कण्ठस्वरभी मधुरदहोताजा रहादहै। इसके 
साथ ही उनके कण्ठ पर विशेष ल्प से हेष्टिपात किया जता था। 

उनक। यह्‌ भी कहूना था कि जिन कण्ठ रोगियों को ओपधि सेव- 
नादि उपचारो सेभीलाभनदहो सका. इस उपचारके द्वारा सहज ही 
लाभ दहो गया । टांन्सिल वृद्धि की एक रोगिणी को चित्सिक ने आंपरेशनं 
का परामशं दिया था, किन्तु रोगिणी आंपरेशन के नामसे ही ववराती 
शी, इसलिए फिर उस चिकित्सक के पास नहीं गई । त्राटक विश्च द्वारा 
दी गई भावना ओर टष्टिपातसे वह्‌ भी टीक हो गई । 


चमरोगोंका पणं रूपसे नष्ट डोना 


उन्हीं योगिराज का कहना था कि यह्‌ विधि चभेरोगोंको दूर करनै 
मे भी वहूत उपयोगी दह । जो कायलेप, म्न्हेम गादिकेद्रारा नहींहो 
पाता, ठ्ठ टष्ट्पत म्ात्रसंहोस्कतादै। 
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वस्तुतः चमं रोगों की उत्पत्ति में भी मानसिक विकारो का वहत 
वड़ा योग रहता है । उनका कथन था अपने प्रयोग द्वारा उन्होने कुष्ट 
रोगे पीडित व्यक्तियों तक को लाभ पहुचायादहै। सफेददागकेभी 
अनेकों रोगी ठीक किये रै । 

वस्तुतः नेत्रो मेँ जो विच्‌ तु-ऊर्जा विद्यमान रहती है. दृष्टिपात के 
दारा त्वचा पर उसका सीधा प्रभाव पडतादहै। उद्यरचमं रोगोका 
कारण शरीरस्थ वहु गर्मीहोतीदहै जो रक्तको प्रभावित करके उसमें 
दोप उत्पन्न करदेतीदहै । वही दोप चमंरोगके ङ्पमें त्वचा पर उभर 
अति । यहीकारणदहै कि नेत्रं वारा निकलने वाली मानवी ऊर्जा 
आधुनिक यन्त्रो द्वारा निकलने वाली विभिन प्रकारकी किरणों सेभी 
अधिक काम करती है, जिससे चमं रोगोंका निवारण सहज हीहो 
सक्तादटै। 


क्षय-रोग को दूर करने मे भी उयोगी 


योगिराज का यह्‌ भी कथन था कि सामान्यरोगोंकी तोवातदही 
क्या, क्षय-रोग का भी इसके द्वारा निवारण हो सकता टै । वयोकि क्षय 
की उत्पत्ति एक प्रकार के जीवाणुसे होती है । वही जीवाणु रोगी की 
घ।तुओं को प्रभावित करशरीर को रोगी वना देता दहै । 

टष्टिपात यदि गहराहोतो वहुत्वचा कोभी भेद कर भीतर 
प्रविष्ट कर जाता है, जिसके प्रभाव से क्षय के कीटागुभोंका नाश होने 
लगता है । फंफड़ां के क्षय में रष्टिपात रोगी के फंफड़ों पर किया जाता 
टे, जिसमे फफड़ा सबल मौर रोग-रहित होने लगता है । दोनो फफड़ 
क्षय भ्रस्त होते हं तो उन दोनों पर ही नजर डाली जाती टै 1 

फलूरिसी वालों के लिये भी यह विधि उपयोगी होती है। क्योकि 
नेत्रो से निकली हुई अरजा वहां पड़ती दहैतो फेफड़ों में भरा पानी 
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सूखने लगता है । ओति आदिक क्षय रोगमें किया जाने वाला इष्टि 
पात उन-उन अगो कोक्लटकोंके द्वारा इतना ्षकञ्लोरदेता टै कि 
उनकी निष्क्रियता शीघ्र ही दूर होने लगती ओर गतिशीलता लाने 
लगती है। 


उदर रोगो कौ निवृत्ति 


उदर रोगोंके शमनमें भौ इसके द्वारा बहुत लाभ उटायाजा 
सकता दै । एक भारतीय सम्मोह्‌क (हिप्नोरिस्ट) ने अपने प्रयोगो के 
द्वारा अनेक एेसे रोगियों को ठीक किया, जिन्हें उदर-रोगसे परेशानी 
थी । ओौर जो ओौषधोपचारसे लाभ न उठा स्केथे। 

उदर रोग अनेक प्रकार के ट, जिनकी उत्पत्ति प्रायः खान-पान की 
की गड़वड़ी से होती है । इन रोगों में कव्ज वहत प्रमुख टै, जो अधिकांश 
मनुध्यों को बना रहता दै,किन्तु वे लोग इसे कोई बीमारी नहीं समन्नते । 

कृठ्ज के अतिरिक्त अजीणं, मन्दाग्नि, मपचन, पेट में ददं, भारीपन, 
अफरा, जी मिचलाना आदि लक्षण भी उदर रोगके ही अन्तर्गत आति 
हं । यह सभी रोग सम्मोहन शक्तिके प्रभावसे शीघ्रहीदूरक्ियिजा 
सक्ते ह । 


हमारे देण मे अनेकों योग-साधक अपने साधनाभ्यासके वलपरही 
सदा निरोग रहते थे उन्हे कभी किमी प्रकारके उदर रोगका समना 
नहीं करना होता था । वस्तुतः योग-साधन के अगभूत त्राटक ओौर 
हिप्नोटिज्म की पद्धतियों में बहुत कुछ समानता दै । वरन यदं कट्‌ सक्ते 
है किं हिप्नोटिज्म त्राटककाहीएकषछठोटा ओर सरल रूप दै, जिसमें 
त्राटक जैसी अधिक शक्ति तो नहीं होती, किन्तु साधारण शक्ति का समा- 
वेण अवश्य रहता है । भारतीय योगी जितत योगाभ्प्रास के द्वारा सम्मोहन 
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क्ति प्राप्त करते है, ।हप्नोटिज्म के साधक को उसी प्रकार के अभ्यास 
की आवश्यकता आंशिक रूप में रहत है । 

अभ्यास चाहे आंशिक हौ या अधिक, जव उसमे दृढता अती है, 
तव आंशिक भी आंशिक नहीं रहता । वह भी पूणता की ओर बढता है । 
यो गियोने इस रहस्यको बहुत पहिले ही ठीक प्रकार से समञ्च लिया था । 
ओर इसीलिये वे अभ्यासमें अधिक समय तक लगे रहते थे । यदी एक 
एेसा कारण था, जिसे अद्वितीय कह सकते ह, क्योकि उनकी अद्भूत 
णक्ति की समानता करनेमें कोई भी आधुनिक साधक सफल नहीं 
टोापाता । 

सभी प्रकार कौ साधना परिश्रम चाहती है, किन्तु आज का साधक 


परिश्रम से वचना चाहता है । वह्‌ यही चाहता है कि परिश्रम न करना 
पड़े, किन्तु छोटी से छोटी क्रिया भी तुरन्त फलवती हो जाय 1 


हाथ के स्पशं मात्रसे रोग नाश 


दक्षिण ज्तंनीके एक पादरी फादर गैसनरने रोगियोको निरोग 
करने की दिशामें एक अपूवं कायं किया । वे रोगियोंके शरीर पर हाथ 
फिरते हए लेटिन भाषा मे उनके स्वस्थ होने की कामना करतेये, 
जिसके प्रभावसे रोगी की रोग निवृत्ति शीघ्रही हो जाती थी । 

यद्यपि आधुनिक युग में यह उपलब्धि भभरूतपुवं समद्ली जाती है 
किन्तु यदि प्राचीन योगियोंकी सिद्धि पर प्रकाश डालें तो उस समय 
इस प्रकार की शक्ति वहुत-से योगियों ओौर सन्त-महात्माओं के पास थी । 

इ्ग्लेड के डां. जान एलिस्टन भी इसी पदति का प्रयोग करने लगे 
ओर उसमें उन्हं आशातीत सफलता भिली । वाद में मानकेस्टर इग्लंड 
के डां. जेम्मत्रेड ने इस खोज में एक नई प्रगति को, जिसते यह मान्यता 
वनी क्रि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्वस्य हो अथवा रोगी, स्वयंमेंदही 
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क 


सम्मोहन शक्ति से सम्पन्न दै ओौर वह उसे स्वयं ही यक्त भी कर सकता 
दै । 

डां० जम्मत्रेड के अनुसार यदि कोई मनुष्य किसी चमकदार विन्दुं 
पर अपनी दृष्टि एकाग्र करने का प्रयत्न करे अथवा अपने चित्तको एकाग्र 
ओर तन्मयता युक्त करके किसी केन्द्र विन्दु पर लगादेतौ उति स्वयंही 
दिप्नोरिक निद्रा की प्राप्ति हौ सकती टै । इससे यह स्पष्ट होतादैकि 
जव रोगीको अपनी इस शक्तिपर पूणं रूपमे विश्वास हौ जातां 
तभी वह्‌ अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके सम्मोहक के शब्द पर केन्द्रित 
कर पातादटै। यही कारण है कि सम्पोहुक के शब्दों से, अथवा उसके 
द्वारा स्पणे करने मात्रसे नींदआ जाती दै। 

योग-शक्ति की न्यूनता-अधिकता योगी के प्रयत्न पर ही निर्भर दह । 
जो लोग जितना ही अधिक प्रयत्न करतेर्हैः वे अपनी योग शक्ति को 
उतना ही अधिक वदढालेते है । शक्ति वृद्धिमें दूसरी सहायता मिलती 
आत्मविश्वास से । अपने पर विश्वास करो तो सभी कुष सरलो 
जायगा । किन्तु विश्वास न करने की स्थिति में कितनादही परिश्रम करो, 
दिनरात एक कर दो, लाभ कुछ भी नहीं हो सकेगा । ईतसीलिवे"विश्वासं 
फलदायकः वाली लोकोक्ति पर ध्यान देना बहुत आवश्यकं दहै । वदी 
सिद्धि कापरम सूत्रटै। 


सम्मोहन का चवसस्कार 


एक सम्मोह्‌क (हिप्नारिस्ट) ने बताया ता कि "“दिप्नाटिज्म चाहे 
आधुनिक नामकरण में प्रकट हुआ हो, किन्तुदै यहपुणं खूपसे प्राचीन 
क्रिया । उनका मत था कि हिप्नाटिज्म से उतनी श्तं प्रात नहीं 
सकःती, जितनी कि भारतीय प्राचीन विद्यासेदहौी सकीदटै। 
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उन्होने अयने एक पात्र के विषय मे वताथा कि आरम्भ में उसे 
सम्मोहन णक्ति पर किचित्‌ भी विश्वास नहीं था । वहु समञ्त्ता धा कि 
जो पातन सम्मोहक के संकेत पर चलते देखे जाते ठ, उनका वह॒ चलना 
स्वाभाव्रिक नहीं । यातो उसमे कोई ट्िकि है अथवा सम्मोहक ओर पात्र 
का सम्मिलित णडयन्त्र है । 

जव उन्होने उसे विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया तो वह्‌ वोला-- 
"अच्छा, मैं चूपचाप वेठा जाता ह । किन्तुयदि आप मेरेअगो का 
चालन अपनी शक्ति से करर सकेगे, तभी म आपकी विद्या में शक्ति होना 
मानू गा, अन्यया नही । 

उन्ोने पात्र की चूनौती स्वीकार कर उसे सम्मोहित किया ओौर 
भावना देते हए वोले--तुम्हारा एक हाथ दूसरे हाथ पर ओर दू्तरा 
दाथ प्रथम हाथ पर निरन्तरः चलेगा । देखो, तुम्हारा एक हाथ कुर्मी 
के हत्थे पर रखा है, ओर दूसरा हाथ उस हाथ पर रखा जने केलिपरे 
उठ रहादे।' 

तभी दणंकोने देखा कि पात्र कादुप्तराहाथ उठकर कुर्मी के 
हत्थे पर रचे हुए पहिले हाय परजा पर्हुचा गौर तभी पहिला हाथ 
उसके नीचेसे तेजी से निकल कर दूसरे हाथ के ऊपर फटुच गया । इस 
प्रकार कभी एक हाथ ऊपर तो कभी दूसरा हाथ ऊपर, स्वचालित यन्त्र 
के समान दोनों हाथतेजी से बरावर चलते रहे । 

उक्त घटना कं) देख कर समी दशक टैरान थे । उन्हं सम्मोहन की 
शक्ति पर पूणं रूप ते विश्वास हौ गया था । किन्तु जिस पात्र के हाथों 
का संचालन स्वतः होता रहा, उसे सम्मोहित तन्द्रा के टुटनेपर इस वात 
काकु भी ध्यान नहीं रहा, इसलिए उसने वड़ी कठिनाई से इस पर 


। विश्वास किया किं उसके हाथों का स्वसंचालन लगभग वीस मिनट तक 
। निरन्तर होता रहा है । 
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उनका यह भी कहना था कि आधुनिक विधि के अतिरिक्त प्राचीन 
विधि का अभ्यास भी उन्होने किया था, इसलिए आवश्यक होने परवे 
दोनोंकादही प्रयोग कर लिया करते थे। 


अनजानी बातों को जनकारी 


एक अन्य सम्मोहक का कटह्ना था कि वे सामान्य प्रदर्शन मे सम्मः- 
हन विधि का प्रयोग करते है, किन्तु कभी-कभी किसी विशिष्ट व्यक्ति के 
आग्रहवश जव कुछ चमत्कार प्रदशंन की आवण्यकता होती है, ततथवे 
भारतीय प्रकार की त्राटक विधिसे काम लेते हैँ । उनका विश्वास था 
कि त्राटक विधिकेद्रारा जो सफलता मिवती है, वहु अन्य फिसी विधि 
से नहीं मिल पाती । 


उनका विश्वास है किं त्राटकके द्वारा इतनी तीब्रटष्टि प्राप्त हो 
सकती है, जिसे दिव्य हष्टि भी कट्‌ सकते हैँ । लाखों मील दूर की वात 
जानने-देखने का उपयुक्त साधद त्राटक हीट । अनेक योगी इसी विधि 
के द्वारा लाखों मील दूर वैठे ही वहाँ की घटनाओं को जान लेते ये । 

उनका कहना था कि सम्नोहित अवस्था में किसी अनजान भावा 
का पठा जाना, किसी अनजानी बात को जान लेना, किसके जेवमें क्या 
है यह वता देना आदि तो सामान्य सम्मोहन-क्रियासेभीदहो जाते है । 
किन्तु किसी विशेष वात के विषय मेँ जानकारी देने में जब हिप्नोटिज्म 
विधिसे काम वहीं चलता, तव प्राचीन योग-विधिसेदही काम लेना 
होता है । 

उन्होने यह भी बताया किं अपनी शक्ति के वल पर वे चाह जिसकी 
नाड़ी की गति बढ़ा सकते हैँ । हृदय की गति में भी वृद्धिकर सक्ते है, 
शरीर के तापमान में परिवर्तन कर सक्ते ह । किसीके शरीर को बहुत 
ण्डा या वहूत गमं कर सकते है । किसी कीवाणीको प्रभाव्रित कर 


# स कअ 


काक 


अर्द्धागि का संचालन भिन्न दिशामे | ॥. १३५ 


सकते है, किसी कौ श्रवण शक्ति को भी घटा-वढ़ा सकते हँ । किन्तु यह्‌ 
अवस्थाए प्रायः अस्थायीलकू्पसेहीकी जा सकती हैं । 


अरद्धाग का संचालन भिन्न दिशामें 


सम्मोहन शक्ति के प्रभाव से सम्मोहित व्यक्तिके आधेअगकाही 
संचालन करना चाहं तो कर सकते है । यह क्रिया आधुनिक भाषामें 
"हेमो हिप्नोसिस' कहलाती है । 

डां चारकराट प्रभृति कृ विद्रानों ने इस प्रकारके परीक्षणों में 
भी सफलता प्राप्तकी शी किं पात्रके दोनों अर्धागों को तुथक्‌पृथक्‌ रूप 
से प्रभावित करे जिसको उनकी क्रियाओं का संच।लन भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
दणामे या स्वतन्त्र रू्पसेहो सके । उदाहरण के लिए निम्न घटना 
का वर्णन पर्याप्त टोगा- 


एक विलेपज्ञ ने बताया किं उसने अपने पात्र को सृञ्ञाव दिया कि 
"तुम्हारी दांयौ आंख दाँथी ओर कोओर वाँयी आंख वाँयी ओर को 
घूमने लगे । परिणाम इस सुज्ञावके अनुक्षारही हज ओर दशंक उसे 
देख कर आश्चयं करने लगे । 

दस परीक्षण का एक वहुव उपयोगी फल सामने आया किनेत्र 
रोगों के अनेक रोगी उन्होने अच्छे कर दिये । एक अन्य चिकित्सक इसी 
त्रणाली के द्वारा अरद्धागि वात के रोगियों को रोग मूक्त करने में सफलता 
प्राप्त कर चुके टँ । विदेशो मे अनेकं चिकित्सक अपने रोगियों पर इस 


, विधि का प्रयोग करते ह । 


तेवो से चुम्बक शक्ति 


त्राटक साधना के अभ्यासे नेतरोंमे चुम्बकं शक्ति वठ्‌ जाती हे । 
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एसे साधक की अर में जो चमक उत्पन्न होती है, वह असाप्रान्य रूप 
से दिष्ाईदेतोदे। 

एक साधक सई धर टष्टिटिकाने काअभ्यास करतेथे । उनका 
कथन थाक्ि म चलती हुई घड़ी को रोक सकत! हं । वस घण्टा वताने 
वाली छोटी सृई पर स्थिर रूपसे हष्टिपात करने की आवश्यकता होगी 
मञ्धे । 

उसका यह भी दावाथा कि घड़ी की सुदयां पीषठेकी ओर घूमने 
लग सकती दै । मजे की वात यह्‌ कि घड़ी सीधी चल रही टै ओर सुडयां 
पीछको घूम रहीदहै। 

इसका सिद्धान्त वताते हुए डां मेस्मर का कहना था कि मानव 
शरीर में 'एनीमल मैग्नेट' है । नेत्र-हष्टि को स्थिर करने के अभ्यात्त के 
अनुसार ही यह्‌ शक्ति नियमानुसार वती दै । जो लोग अभ्धरास्त छोड 
देते ह, उनकी चुम्बक शक्ति घट भी जती । इमलिए उत्कपं चाहने 
वालों को अभ्प्रास तो कभी छोडना ही नहीं चाहिए । 

यदि नेत्रं कौ चुम्बक शक्तिवटजातीटै तो आप प्रत्येक प्राणी 
को अध्ने आकर्षण में वाध सक्ते ह 1 एक व्यक्ति जो वहूत ही साधा- 
रण प्रतीत होता था, उसे देखते ही लगता था जंष वह अनजाने ही 
खीच रहा है । वाद मे पता चला कि वहु व्यक्ति हिप्नोटिज्म का अभ्यास 


कर रहा है। 


( समाप्त ) 


अ. मा. ओंकौर परिवार की स्थापना 


++ र ++ 


| ॐ परमात्मा का सर्व॑श्रे् व स्वाभाविक नाम हं । इसे मन्त्र शिरोमणि, 


हित सम्राट, मन्त्र राज, बीजमन्त्र ओर मन्तो का सेतु आदि उपाधियोसे 
2 कियाजातादहै। इसे श्रेष्रतम्‌ महानतम्‌ ओर पवित्रतम्‌ मनर कौ 


दछजाभीदी जाती द्वै) सारे विश्वमे इसकी तुलनाका कोई मन््र नहींरह । 


ॐ सभी मन्त्रों को अपनी शक्ति से प्रभावित करता है। सभी मन्त्रों की शक्ति 


 ओंकारकीही शक्तिद । यह्‌ शक्ति ओर सिदधिदाता टै। भौतिक व आत्मिक 


वा काका ता ^ क 


उत्थान के लिए कोहं भी दूसरीश्रेष्टव सरल साधना नहीं 


चकः 
= 


2४” 


। 
सभी ऋषिमृनि ॐ की शक्ति ओर साधना से ही अपना आत्मिक 


उत्थान करते रहै है। परन्तु आज आश्चयं है किञका अन्व मन्त्रोकी 
तरह व्परापक प्रचार नहींटै। इस कमी का अनुभव करते हुए अ० भा 
ओंकार परिवार कीस्थापनाकी गईदै। आप भी अपने यहां इसका एक 
प्रचार केन्द्र स्थापित करे । शाखा स्थापना का सारा साहित्य निःशुत्कस्पमे 
प्रधान काधलिय,-वरेली से मंगवा लें, आपको केवल इतना करना किं स्वयं 
ओंकारोपाप्ना आरम्भ करके ४ अन्य मित्रोंव सम्बन्धियों को प्रित करें 


1 न र सभी संकल्प पत्र व शाखा स्थापना का प्रार्थना पत्र प्रधान कार्यालय को 
 भ्ूनिवा दे । इस वपं २७००० साधकों दवारा ६०० करोड़ मन्त्रों के जपका 


 ^..मपुरण्चरण पूर्णं किया जानादै। आशादै ओंकार को जन-जन का मन्त्र 


| । शाने के इस श्रेष्रतम्‌ आध्यात्मिक महायज्ञ में सम्मिलित होकर महान्‌ पुण्य के 
, भागी वनेगे । 


< विनीत - 
संस्कृति सस्थान चमनलाल गोतम 


। ख्वाजाज्रतुव, वेदनगर, वरेली-२४३००३ (उ.प्र. 


१ 
| 


एक मोन व्यविततर का मोन समपेए 


++ कैट +> 


डा चमनलाल गीतम-एक व्यक्ति का नहीं वरन्‌ एते विशाल र्धा 
संस्थान कानामदै जो सतत्तु २४ वर्पोसे ऋषि प्रणीत जापं साहित्य के गं ्‌ 
प्रकाशन ओौर व्यापक साहित्य प्रचार का कायं उश विद्रेणमें करतारहाटै 
यह्‌ उनकी तप साधना काही परिणाम कि किसी भी आधिक सहयोग । 
विना वेद, उपनिषद्‌, दन. स्मृतियां, पुराण व॒ मन्त्र-तन्त्र जा दि साधनात्मः 
साहित्य की ३०० से अधिक पस्तकों को प्रकाशित करके घर-घर में पचा 
की पचित्रतम साधना कर रहे ह । मन्त्र-तन्त्र, योग, वेदान्त व अन्य धामि 
विषयों पर १५० खोज पूर्णं ग्रन्थो का लेखन, सम्पादन एक एसा अविस्मरणी 
व आपसाघारण कायं दहै जिस पर उनके अथक श्वम, गम्भोर्‌ अध्ययन, त 
प्रतिभा ओर मौलिक सून्न-वृक्ष की स्पष्ट छाप दिखाई देती है! स्वसः 
साहित्य कौ रचना ओर प्रचार का उनकी जीवन योजना का गह्‌ पहः 
चरण प्रा हुआ । 


पिछले २४ वर्पो से लगातार चल रही अध्यात्मिक साधना 
महापुरश्चरण का दूसरा चरण भी समाप्त हो रहा टै। तीसरे चर 
जाध्यात्मिक साधनाओं ओर अनुभूतियों के विश्वव्यापी विरतार का णुभारस्‌ 
अ० भा० ओंकार परिवार की स्थापना के साध वसन्तपच्मी कौ प 
पवित्र वेला के साथदहो गयादै 1 अतः उनका शेष जीवन तीसरे चरण; 
सफलता, ओंकार परिवार की शाखाओं के व्यापक विस्तार के माध्यम। 
करोड़ों व्यक्तियों को ओकार साधना में प्रविष्ट करके उच्च आध्यात्मिक भूमि 
मे प्रशस्त करना, ओंकार अथवा उच्च आध्यात्मिक साद्ित्य कौ रचन; 
प्रचार-प्रसार को समपित दै । । 
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